लारलेरडु हरिख॥ रचित | 


म० कू० बालू: रागदरन सिंध सेकालित, 
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भारतेन्दु श्रीहरिश्रन्द्र रचित 
चन्द्र, शरे सूरण टर; दरे जगेतव्योहार । 

वे दृढ़ औहरिविस्दे को, रे ने सलविधार | 
अाशकंा४ 5 ५ 

चन्द्र श्रत्तमिति3पीय॑ “हरिश्त्रकर्तो!! सदा 
: चकीरानर् मापत्तां /निय खबबिलारतः । 





हिन्दी भाषा के परम हिलैषी क्षत्रियं-पत्निका-सफ्पांदक 
म॒० कु० बाबू रॉमदीन सिंह संकलित । 


विन अप 


श्रो बांधूं रामरण विजय सिंह हारा प्रकाशित । 
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। 
[३ ॥ 
अंथ प्रकाश होने का समय | 

सत्यहरिध्मस्ध' को. १८७६ इ० भे भारतेच्वु बाबू एारश्न्त 
ने बनाथा था ओऔ्रो' कौशीपन्निका के ,प्रथम ओर हछ्वितीय भाग 
में पहले पहल छुपवाया था। जिन जिन जिल्‍्दों ओर नम्धरों 
में यह छुपा था उन सबो को नीचें लिख देता हूँ । 

काशीपलिका । 

काशी, मंगलवार, फाशुन बदी %, खे० १६४२९। १४ 
फरवरी, १८७६। जिद्द' १, नम्बर १७। इस नम्बर से प्रारंभ 
हुआ | 

काशी, मंगलवार, फाशुन बदी ४, स० १६३४३। २६ 
फरवरी, सन्‌ १८७६ इ० । जिद्य १, ने० १८। 

काशी, शुक्रवार, चैत बदी 8, सत० १६३३। १३१ भा, 
१८७६ । जि० १, नंबर २० | 

काशी, शनियार, बैशास बदी ७, सं० १६४४। १४ अप्रैल, 
१८७६ । जि० १, न॑ं० २१। 

काशी, शविधार, बेशाख खुदी ७, सं० १६३३ । ३० अ्रप्रैल, 
श्य७६ | ज्ि० १, म॑० २२। 

काशी, सोमचार, जेठ बदी ७, स० १६४३। १४ मई, 
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काशी, चृहसुपतिवार, आषाढ़ बदी ८, संबत्‌ १६१४। १४ 
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प्रकाशक । 


जउपक्रस | 


कप 


मेरे मित्र बाबू बालेश्वरप्रसाद बी० ए० ने मुझ से कहा 

कि श्राप कोई ऐला नाटक भी लिखें जो लड़कों के पढ़ने 
पढ़ाने के योग्य हो, क्योंकि श्टज्ञार रस के आप ने जो' नाटक 
लिखे हैं थे बड़े लोगों के पढ़ने के हैं. लड़कों को उन से कोई 
| लाभ नहीं। उन्हीं की इच्छानुसार में ने यह सत्यहरिस्यम्द्र 
नामक रूपक लिखा है। इस भे रसूय्येकुल-सम्भूत' राजा 
हरिश्रन्द्र की कथा है। राजा हरिश्रन्द्र सथ्येवंश का अद्वाइ- 
सवा राजा रामचन्द्र से ३५ पीढ़ी पहले ब्रिशकु का पुत्र'था । 
इस ने शौसपुर नामक एक नगर बसाया था और बड़ा ही 
दानी था। इस की कथा शाख्रों में बहुत प्रसिद्ध' है और 
संस्क्त में राजा महिपालदेव के समय में आर्य क्षेमीश्यथर 
कबि ने चंडफौशिक नामक साटक इन्हीं हरिश्रन्द्र के रिज्र 
में बनाया है। अल्ुमान होता है कि इस नाटक फो बने 
घार सौ बरस से ऊपर हुए, क्योंकि विश्वनाथ कविरशज 
ने अपने साहित्य प्रस्थ में इस का नाम लिखा है। /कौशिक 
विश्वामित्न का नाम है। हर्श्विन्द्र और विश्वाभिन्न दोनों 
शब्द व्याकरण की रीति से सवय॑ 'सिर्ध हैं। विश्वामित्र 
कान्यकुब्ज का क्षत्रिय राजा था। यह एक बेर संयोग से 
घशिए्ठ के आश्रम में गंया और जब चशिष्ठ ने सैन समेत 
उस की जाफत अपनी शबल्ा नाम की कामधेन्ठ गऊ के 
प्रताप से बढ़े धूम धाम से की तो विश्वामित्र ने चह कोम- 
घेछ लेनी चाही । जब हांजारों हाथी, धोड़े और ऊंट के 
बदले भी घशिष्ठ ने गऊ म दी तो' विश्याम्रित्र ने गऊ छीन 
लेनी चाही । .वशिष्ठ की आशा से कामघेल ने विश्यामित्र 
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की सब लेना का नाश कर द्या। और विश्यामित्र के से 
पुश्न भी वशिष्ठ नेशाप से जला दिये। विश्वामित्न इरू 
पराजय से उदास हो कर तप करने लगे और महादेव जज 
से बरदान में सब अर्म पाकर फिए चशिष्ठ से लड़ने श्राए 
वशिष्ठ ने मंत्र के बल से एक ऐसा भ्रह्मदर॒ड खड़ा कर दिय! 
कि चविश्वामित् के सब अर निष्फल हुए । हार कर विश्याः 
मित्र ने सोचा कि श्रब॒ तप कर के आहाण होना चाहिए और 
तप कर के अन्त में आह्यण और ब्रह्मार्षि हो गए | यह बाह्सी' 
कीय रामायण के अयोध्या # कार के ५२ से ६० सर्ग तक 
स्विस्तर वर्णित है। 

अब ह्रिश्रन्द्र के पिता लिशंकु ने इसी शरीर रो स्वर्ग 
जाने के हेतु वबशिप्ठट जी से कहा तो उन्हों ने उत्तर दिया कि 
यह अशशकक्‍य कास हम से न होगा। तब त्रिशेंक वशिष्ठ के 
सौ पुत्रो के पास गया और जब उन से भी कोरा जवाब 
पाया तब कहा कि तुम्हारे पिता और तुम लोगों ने हमारी 
इच्छा पूरी नहीं की और हम को कोरा जवाब विया इस 
से अब हम दूसरा पुरोहित करते हैं। वशिष्ठ के पुत्रों ने 
इस बात से रुष्ठ हो कर ल्िशेकु को शाप दिया कि तू चांडाल 
हो जा। बिचारा त्रिशंकु चांडाल बन कर विश्वामित्र के 
पास गया और छुखी हो कर अपना सब हाल बर्णून्त किया । 
विश्वामिन्न ने अपने पुराने बैर का बदला लेने का अच्छा 
अचबसर सोच कर राजा से पभतिशा किया कि इसी देह से 
तुम को रुप भेजंगे और सब मुनियों को धुलाकर यश 
करगा चाहा। सब ऋषि तो आए पर चशिष्ठ के सो पुत्र 
नहीं श्राप और कहा कि जहां चांडाल यजमान और क्लभिथ 
पुरोदित वहां कैन जाय । कोंधी विश्वामित्न ने इस बात से 





#% अंयोध्याकाराड नहीं बालकांड चाहिये | अकाहाक् | , ... ,। 
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सष्ट हो कर शाप से वशिष्ठ के उन सौ पुत्रों को भस्म कर 
दिया। यह देख कर और बिचारे ऋषि मारे डर के यश 
करने लगे। जब म॑न्‍्त्रों ले बुलाने से देवता लोग यश भाग 
लेने न आए तो विश्वामित्न ने क्रोध से श्ुवा उठा कर कहा 
कि जिशंकु ! यज्ञ से कुछ काम नहीं तुम हमारे तपोबल से 
स्वर्ग जाओं। लिशेकु इतना कहते ही आकाश की ओर 
उड़ा। जब इन्द्र ने देखा कि त्रिशंकु सशरीर रुवगे में आया 
चाहता है तो पुकारा कि अरे तू यहां आने के योग्य नहीं है 
नीचे गिर। त्रिशंकु यह, सुनते ही उलटा हो कर नीचे गिरा 
और विश्वामित्र से आाहि आहि पुकारा। विश्वामिन्र ने तप- 
बल से उस को वहां बीच ही में स्थिर रकखा। कस्मेनाशा 
नामक नदी लिशकु के ही लार से बनी है। फिर देवताओं 
पर क्रोध कर के विश्वामित्र ने रहष्टि ही दूसरी करनी चाही । 
दक्षिण धुव के समीप सप्तर्षि ओर नक्षत्र इन्हों ने नए बनाए 
और बहुत से जीव जन्तु फल मूल बना कर जब इन्द्रादिक 
देवता भी दूसरे बनाने चाहे तब देवता लोग डरकर इन से 
क्षमा मांगने गए। इन्हों ने अपनी बनाई खश्टि स्थिर रख 
कर और दक्तिणाकाश में ल्िशंकु को ग्रह की भांति प्रकाश- 
मान स्थिर रख क्षमा किया। यह सब भी रामायण ही में है। 
फिर एक बेर पानी नहीं बरसा इस से बड़ा काल पड़ा । 
विश्वामित्न॑ एक चांडाल के घर भीख भांगने गए और जब कुते' 
का मांस पाया तो उसी से देवताओं को बलि दिया । देंवता 
लोग इन केसय से कांप गए और इन्द्र ने उस समय पानी' 
बरसाया। यह प्रसंग महाभारत के शांति पव्व के,१४१ 


अध्याय में है। फिर हसिश्िन्द्र ' की विपत्ति खुन कर क्रोध 
से वशिष्ठ जी ने उन को शाप [दिया कि तुम बकुला 
हो जाओ और विश्वामित्र ने यह सन कर घशिप्त की शाप 
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दिया कि तुम आह़ी # हो जाओ | पक्ती बस कर दोनों ने 
बड़ा घोर युद्ध किया, जिस से अैलोक्य कांप गया। श्रन्त 
में ब्रह्मा ने दोनों से मेल कराया। यह जप्राल्यान मारकण्डेय 
पुराण के नवे अध्याय मे है। इन की उत्पत्ति या है। भ्गु ने 
जब अपने पुत्र च्ययन फ्रषि को ब्याह किये देखा तो' बड़े 
प्रसन्‍त हुए और बेटा बहू देखने को उन के घर आए | उन 
दोनों ने पिता की पूजा की और हाथ जोड़' कर सामने खड़े' 
हो गए। भृगु ने बहू से कहा कि बेटी बर मांग । सत्यवती 
नें यह घर मांगा कि मुझे तो वेद शास्त्र जानमेवाला और 
मेरी माता को युद्धविद्याविशारद पुलै हो । भ्रम ने एचमस्तु 
कह कर ध्यान दे प्राणायाम किया और उन के श्वास से 
दी चरू उत्पन्न हुए। भ्वगु ने बह बहू को दे कर कहा कि यह 
लाल चरु तो तुम्हारी माता प्रति ऋतु समय में श्रश्वत्थ का 
झालिड्गन कर के खाय और तुम यह सफेद चरु उसी भांति 
डदुम्बर का आलिज्ञन कर के खाना । भ्ृशु के घाक्यालुसार 
संत्यवती ने कनौज के राजा गाधि की री अपनी माता से 
सब कहा । उस की माता ने यह समभ कर कि ऋषि ने 
अपनी पतोह को श्रच्छा बालक होने को चरू दिया हो गा, जब 
ऋतुकाल आया तब लाल चरू तो कन्या को खिलाया और 
सफेद्‌ आप खाया। भगवान भभु ने तपोषबल से जब यह 
बात जानी तो आकर बहू से कहा कि तुम ने चरूकों उलट 
पुलट किया, इस से तुम्हारा लड़का ब्राह्मण ही कर भी 
चत्रियकम्मी होगा और तुम्हारा भाई क्षत्रिय हो कर भी 
ब्राह्मण हो जायगा। सत्यवती ने जब सखुर से इस अप- 
राध की क्षमा चाही तब उन्हीं ने कद्दा फि अच्छा तुम्दारे 
पुत्र के बदले पोत् क्षन्रियकर्म्मा' होंगा। घद्दी राजा गाधि 





# किसी जाति का गिर |_ 
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को तो विभ्यामित्र हुए और उयवन को जमदाओ और जम- 
बषझि को परशुराम छुए। यह उपाख्यान कालिकापुराण के 
८४ अध्याय में रुपए्ट है। 

इन उपाख्यानों के जानने से इस नाटक के पढ़नेयालो' 
को बढ़ी सहायता मिलैंगी। इस भारतवर्ष में उत्पन्न और 
इन्दीं हम लोगों के पूव्य॑ पुरुष भमहाराज' हरिश्वन्द भी थे। 
यह समझ कर इस नाटक के पढ़नेवाले कुछ भी अपना' 
चरित्र खुधारंगे तो कावि का परिश्रम सुफल होगा! । 


समपण । 


नाथ ! 

यह एक नया कौतुक देंखों। तुम्हारे सत्यपथ पर 
चलने चाले कितना कष्ट उठाते हैं यही इस में दिख्खाया है। 
भला हम क्‍या कहें ? जो हरिश्वन्द्र ने किया वह तो अब 
कोई भी भारतबासी न करैगा, पर उस वंश ही के नाते इन 
को भी भानना। हमारी करतूत तो कुछ भी नहीं, पर 
तुम्हारी तो बहुत कुछ है। बस- इतनी ही सह्दी। लो 
सत्यहरिश्रन्द्र तुम्हे समर्पित है, अगीकार करो । छुल मत 
समभाना | सत्य का शब्द साथ है, कुछ पुस्तक के बहाने 
समपेण नहीं है। 


तुम्हारा--- 
हरिश्िन्द्र । 


सत्यहरिश्चन्द्र । 





मंगलाचरण । 
दोहा । 


सत्यासकक्त दयाल हज, प्रिय. अ्रपहर सुखकन्द | 
जन हित कमला तजन जय, शिव जप कवि हरिचन्द * ॥१॥ 


( नान्‍दी के पीछे सूत्रधार १' आता है। ) 
सू० ।--अहा ! श्राज की संध्या भी धन्य है कि इतने शुणश 
और रसिक लोग एकल हैं और सब की इच्छा है कि 
हिन्दीभाषा का कोई नवीन नाटक देखे। धन्य है 
विद्या का प्रकाश कि जहां के लोग याटक किस चिड़िया 
का नाम है इतना भी नहीं जानते थे भल्रा वहां अब 
लोगों की इच्छा इधर प्रवृत्त तो हुई। परन्तु हा ! शोच 
की बात है कि जो बड़े २ लोग है. और जिन के किये 


ना कीलनलरक 2 डर जल“ कल्न 





# यह इलेप शिव जी, राजा हरिश्रलल, श्रीकृष्ण, चख्ग्मा भोर कवि 
पांच का वर्णन करता है। 

| सूज्रधार हरे वा नीले रंग की साथ्य का कामदार जांभिया पहिने उस 
के आगे पढ़के की तरह कमरबन्द के दोनों किनारे गौँये ऊपर लब्कतें हुए, गठे 
में चुस्त सामने बुताम की म्रिजर, ऊपर भाला वगैरह और सब गहिने, सिर 
है अल पैर में बुघरू, हाथ में छड़ी, पावं में पेजामा, काछनी, सिर पर 
सक्ुंट [ | 


[: .है२.5.॥ 


कुछ हो. सकता है वे ऐसी अल्ध-परस्परा' में फेसे हैं 
और ऐसे बेपरवाह और अभिमानी हैं. कि सच्षे गुणियाँ 
की कहीं पूछ ही नहीं है। केवल उन्हीं की चाह और 
उन्हीं की बात है जिन्हें भूठी खरखाही दिखानी था 
लम्बा चोड़ा गाल बजाना आता है ( कुछ सोच कर ) 
क्या हुआ, ढंग पर चला, जायगा तो याँ भी बहुत 
कुछ हो रहैगा।। काल बड़ा बली है, धीरे २ सब आप 
हैँ। कर देगा। पर भला आज़ इन लोगों को लीला 
कौन सी दिखाऊं। ( सोच कर ) अच्छा उन से भी 
तो पूछ ले ! ऐसे ऋतुको में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों 
की बुद्धि विशेष लड़ती है । (नेपथ्य की ओर देख कर ) 
भोहमा ! अपने भाभी को ज़रा इधर तो भेजना । 
(नेपथ्य में से, में तो आप ही आती थी' कहती हुई 
नटी # आती है ) | 

न० ।-मैं तो आप ही श्राती थी। वह एक मनिद्ारिन आा 
गई थी उसी के बखेड़े में लग गई, नहीं तो अब तक 
कभी की. झा चुकी होती। कहिये आज जो लीला 
करनी हो बह पहिले ही से जानी रहै तो में ओर सभो 
से कंह के सावधान कर दूं । 

खू० ।-आज का नाटक तो हम ने तुम्हारी ही प्रसशप्नत्ा पर 
छोड़ दिया है 

न० हम लोगो को तो सत्यहस्थश्वित्द आज कल अच्छी 
तरह याद है और उस का खेल भी सब छोटे बड़े को 
मंज रहा है । 





# महाराष्ट्र मेष, कमर पर पेटी कसे वा मद्दाना कपड़ा पहिने) पर 
वर संब जनाने | स्‍ 


[ १३ |] 


सू० ।-ठीक है यही हो । भला इस से अच्छा और कौन 
नाटक होगा। एक तो इन लोगों ने उसे अभी देखा 
नहीं है, दूसरे आख्यान भी करुणा-पूर राजा हरिस्षन्ध्र 
का है, तीसरे उस का कवि भी हम लोगों का एकमात्र 
जीचन है। 

न० --(लम्बी सांस ले कर) हा ! प्यारे दरिश्वन्द्र का संसार 
ने कुछ भी गुण रूपन समभझा। क्या हुआ " कहे 
सभबै ही मैन नीए भरि भरि पाछे प्यारे दरिचित्द फी 
कहानी रहि जाय॑गी ” । 

सू० ।+-इस में क्‍या सनन्‍्देह है। काशी के परिडतों ही ने 
कहा है-- 
सब सज्जन के मान को, कारन इक हरिचन्द्‌ । 
जिमि खुभाव दिन रैन के, कारन नित हरि बन्द ॥॥श१)॥ 
और फिर उन के मित्र पणिडत शीतलाप्रसाद जी ने इस 

नाटक के नायक से उन की समता भी की है इस से उन के 

बनाये नाटकों में भी सत्यहरिश्वन्द्र ही आज खेलने को जी 

चाहता है । 

न० -कैसी समता में भी खुनूँ । 

स्ू० ।-जों गुन श्रुप हरिचन्द मैं, जग हित सुनियत कान । 

सो सब कबि हरिचन्द में, लखहु प्रतच्छ खुजान ॥१॥॥ 





क हूँरि सूर्य्य | 

मे + 'बिद्जन्रतिष्ठ कारणमेकी हसर्खिस््रः । 
यहत्‌ खआावग्त्या दिनरात्रबोवों हरिश्रद्ध/ ” ॥ 

क्र “अयनी ये हरिश्रन्द्रे जगदाल्वादिनों युणाः | 
दृश्यन्ते ते हरिश्षक्ने चन्द्रवतूम्रियद्शने ॥”? 


[ ह४ |] 


( नेपथ्य में ) 
अरे | 

यहां सत्य भय एक के, कांपत सब सुरलेक । 

यह दूजों हरिचन्द को, करन इन्द्र डर सोक ॥४॥ 
खू० ।--( सुन कर और नेपथ्य क्री ओर देख कर ) यह 

देखो ! हम लोगों को बात करते देश न हुईं कि मोहना 

इन्द्र बन कर आ पहुंचा तो अब चलो. हम लोग भी 

तैयार हो । 


( दोनों जाते हैं ) 


इति प्रस्तावना | 


प्रथम अछ्ल । 
जवनिका उठती है । 
( स्थान इख्रसभा, बीच में गद्दी तकिया धरा हुआ, धर सजा ईश्रा | ) 
(इन्द्र *आता है ) , 
इ० (--( “यहाँ सत्य भय एक के” यह दोहा फिर से पढ़ता' 
हुआ इधर उधर घूमता है )। 
(द्वारपाल * आता है ) 
द्वा० ।-महाराज | नारद जी आते हैं। 
इ० आने दो अच्छे अवसर पर आए । 
द्वा० ।--जो आज्ञा ( जाता है ) | 
इ० -( आप ही आप ) नारद जी सारी पृथ्वी पर इधर 
उधर फिय करते हैं इन से सब बातों का पक्का पता 
लगेगा। हम ने माना कि राजा हरिश्वन्द्न को सवगे लेने 
. की इच्छा न हो तथापि, उस के धस्मे की एक बेर 
परीक्षा तो लेनी चाहिए । 
(सारद जी $ शआते हैं ) 
इ० |--( हाथ जोड़ करः दरडबत करता है) आइये आइये 





# जामा) क्रौट, कुएडल और गहने पहने हुए, हाथ वजू ( कई पूल का 
छोटा माला ) लिये हुएं | 

१ #ज्लेदार पगड़ी, चपकन, घेरंदार पाजामा पहने, कार्य फरो श्रीर 
हाथ में आसा लिये हुए | ४ 

के धौती की लांग कसे, गाती बांधे; सिर से पांव तक चच्ून का खीर 
दिये, पैर में एुंधरूं, सिर के बाल छुंटे तर हाथ में बीन लिये हुए। श्राने 
ओर जाने के समय / रामक्ृष्ण गोविन्द ” की ध्यत्ति नेपध्य में से हो | 


[ ९६ | 


घत्य भाग्य, आज किधर भूल पड़े । 

ना० ।-हमैं और भी कोई काम है, केवल यहां से वहां और 
वहां से यहां, यही हमें है कि और भी कुछ । 

इ० --साधु स्वभावही से परोपकारी होते है विशेष कर के 
आप ऐसे जो हमारे से दीन ग्ृहस्थों को घर बैठ दर्शन 
देते हैं। क्‍योंकि जो लोग शहसरुथ और कामकाजी हैं वे 
स्वभावही से ग्रृहरुथी के बन्धनों से पेसे जकड़' जाते हैं 
कि साधुसक्लम तो उन को सपने में भी दुलभ ही जाता 
है, न वे अपने प्रबन्धों से छुट्टी पावेंगे न कहीं ज्ञायंगे । 

ना० ।--आप को इतना शिष्टाचार नहीं सोहता | आप' देव- 
राज हैं और झाप के संग की ते बड़े बड़े ऋषि मुनि 
इच्छा करते हैं फिर आप को सत्सह्ञ कौन दुल्लभ है 
केबल जैसा राजा लोगों में एक सहज मुंहदेखा व्यापार 
होता है वैसी ही बाते आप इस समय कर रहे है । 

इ० ।+-हम को बड़ा शोच है कि आप ने हमाशी बातों को 
शिक्षाचार समझा । क्षमा फीजिय आप से हम बनावट 
नहीं करते। भला बिराजिये तो सही यह बातें तो 
होती ही रहेंगी । 

० [--बिशजिये ( दोनों बैठते हैं. )। 

,० ।+-कहिये इस समय कहां से आना हुआ' £ 

वा० ।-अयोध्या से। आहा ! राजा हरिश्वन्द्र धन्य है। 
में तो उस के निष्कपट और अकृल्निम खुभाव से बहुत' 
ही सन्तुए हुआ | यद्यपि इसी सूथ्येकुल में अनेक बड़े 
बड़े धार्मिक हुए पर हरिश्चन्दर तो हरिश्वन्द्ध ही है। 

रु० +--( आप ही आप ) यह भी तो उसी का गुण गाते हैं. । 

ए० --मद्दाराज़ [ सत्य की तो ज्ञानों हरिश्स् सूत्ति है। 


हे 


दर 
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निस्सनन्‍्देह ऐसे मसुष्यों के उत्पन्न होने से भारतभूमि 
का सिर केवल इन के स्मरण से उस सभय भी ऊंचा 
रहेगा जब यहः पराधोन हो कर होनावसथा को आप्त 
होगी । 

+-( आप ही श्राप ) अहा | हृदय भी इश्वर ने क्‍या ही 
चरुतु बसाई है। यद्यपि इस का स्वभाव सहज ही शुण- 
आाही हो तथापि दूसरों की उत्कट कीर्ति से इस में 
ईरपा होती है, उस में भी जो जितने घड़े हैं उन की 
हा उतनी ही बड़ी है। हमारे ऐसे बड़े पदाधिकारियों 
को शत्रु उतना खलन्ताप नहीं देते जितना दूसरे की 


सम्पत्ति और कीर्ति । 


ना० |-आप क्‍या सौच रहे हैं ? 
इ० --कुछ नहीं । योहों, में यह सोचता था कि हरिश्न्त्र 


की कीस्ति आजकल छोटे बढ़े सब के मुह से खुनाई' 
पड़ती है, इस से निश्चय होता है. कि नहीं, हस्थ्िन्द्र 
निस्सन्देह बड़ा महुष्य है। 


' ना० क्यों नहीं, बड़ाई उसी का नाम है जिसे छोटे बड़े 


) सब मानें और फिर नाम भी तो उसी का रह ज्ञायगा 
जो ऐसा दढढ़ दो कर घम्मैसाधन करैगा (आप ही आप) 
और उस की बड़ाई का यह भी तो एक बड़ा प्रमाण 
कि आप ऐसे लोग उस से बुरा मानते हैं, क्योंकि, जिस 
से बड़े २ लोग डाह करें, पर उस का कुछ बिगाड़ ने 
सके, ब्रह्द निस्लन्वेह बहुत बड़ा मशुष्य है । 


हू० -भल्ना | उस के शह-चरिघत्र कैसे हैं ! 
ना० दूसरों के लिये उदाहरण बनाने के योग्य। भत्ता 


पहले जिस ने अपने निज के और अपने घर के स्वरिश्र 


[ रह १ 
ही नहीं शुद्ध किये हैं. उस की और बातों पर क्या 
विश्वांस हो खकता है। शरीर से चरित्र ही सुख्य 
वस्तु है। बच्चन से उपदेशक और क्ियादिक से कैसा 
भी धम्मेनिष्ठ क्यों न हो पंर यदि उस के चरित्र शुद्ध नहीं 
हैं तो लोगों में चंह टकलसाल न समझा जायगा और 
उस की बातें प्रमाण न होंगी। महात्मा और दुरात्मा 
में इतना ही भेद है कि उन्त के मन वचन और कंस्मे 
एक रहते है, इन के भिन्न भिन्न | निस्सन्देह हरिश्रन्द्र 
महाशय है। उस के आशय बहुत उदार हैं इस में कोई 
सन्वेह नहीं । | 
हू० ।+“भला ! आप उदार वा महाशंय किस को कहते हैं ? 
ना० ।-जिस का भीतर बाहर एक सा हो और विद्या 
रागिता उपकारप्रियता आदि गुण जिस में सहज हों 
अधिकार भें क्षमा विपत्ति में चैय्यं, सम्पत्ति में अनभि* 
मान और युद्ध मे' जिस की स्थिरता है वह ईश्वर की 
सृष्टि का रत्न है और उसी की मांतां पुच्रवती है । 
हरिश्रिन्द्र मे ये सब बाते सहज हैं। दान कर के उस' 
को प्रसन्नता होती है. ओर कितना भी दे. पर सब्तोष 
नहीं होता, यही समभता है कि अभी कुछ नहीं दियो। 
हु० ।“-( आप ही आप ) हृदय ! पत्थर के हो कर तुम' थह 
सब कान खोल के खुनो । - 6 
ज्ञा० “और इन गुणों पर ईश्वर की निश्चलां भक्ति उस में 
ऐसी है जो सब का भूषण है। क्योंकि उस के बिना 
'किसी की शोभा नहीं।. फिर इन सब बातों परः बविशेः 
घता यह है कि राज्य का प्रबन्ध ऐसा उत्तम और दृढ़-है 
“कि लोगों को सम्देह होता है. कि इन्हें. राजकाज देखने 
की छुट्टी कब मिलती है। - सच है, छोटे जी के लोग, 


[१६० ॥. 


थोड़े ही कामों में ऐसे घबड़ा जाते हैं भानों सारे लेसार 
का बोझ इन्हीं पर है, पर जो बड़े: लोग हैं. उनके सब 
कॉम महारस्भ होते हैं. तब भी' उन के मुंख, पर कहीं 
से व्याकुलता नुहीं फलकती,. क्योंकि, एक तो उन के. 
जदार चित्त में बैय्ये और अवकाश बहुत है, दुसरे उस 
के समय व्यर्थ नहीं ज्ञाते और ऐसे यथायोग बंद रहते 
हैं जिस से उन पर कभी भीड़' पड़ती ही नहीं । 

हू० भत्ता महाराज | यह ऐसे दानी हैं तो' उन की सद्सी 
केसे स्थिर है. 

१० +-यहीं तो हम कहते हैं । निरुसन्देह वह राजा कुल 
का कलंक है, ..जिस ने बिना पात्र विचारे द(न देते देते' 
सब लदंभी का क्षय कर दिया, आप कुछ उपाजन किया 
ही नहीं जो था घह नाश हो गया और जहां प्रबन्ध 
है बहां घन की क्‍या केमती है। मनुष्य फितना धन 
देगा और जाचक कितना लेंगे ! 

० --पर यदि कोई अपने वित्त के बाहर भागे या ऐसी 
चस्तु मांगे जिस से दाता की सर्वस्घृ-दानि होती हो तो 
बह दे कि नहीं 

ना०.।-> क्यों नहीं. अपना सर्यस्व वह छंण भर में दे सकता 

है, पात चांहिए। जिस को घन: पाकर सत्पात् में, उस 

. के त्याग की शक्ति नहीं हैः वह उदार कहां हुआ ! 

हु० आप ही आप) भला देखी न । 

“मा० ।-राजम्‌ | सानियों के आगे प्राण और घन तो कीई' 
वस्तु ही नहीं है! वे तो अपने सहज सुभाव ही से' 
सत्य और विचार तथा हृढ़ता में ऐसे बंधे हैं. कि 
सत्पात्र मिलने या बात पड़ने पर उन को' रंवर्ण का 
पंवेत भी तिल सा दिखाई देता है।. और उस में भी. 


६ ७०: 


हरिश्रच्द्र--जिंस का संत्य पर ऐसा सह है जैसा भूमि, 
कोष, रानी और तलवार पर भी नहीं है। जो. सत्या- 
हुरागी ही नहीं है भला उस ले स्थाव कब॑ होगा ? और 
जिंस में न्‍्याव नहीं है बह राजा ही, काहे का है ? कैसी 
भी विपत्ति और उस्य संकट पड़े और कैसी ही हानि 
वा लाभ हो पर जो न्‍्याव न छोड़े घही धीर और घही' 
राजा.। और उस स्याव का मूल सत्य है । 


इ० ।--तों भला बह जिसे जो देने. को कहैगा देगा वा.जो' 
करने को कहैगा धह करैगा ? 


सा० क्या आप उस का परिहास करते हैं ? किसी बड़े 
के विषय में ऐसी शंका ही उस की' निन्‍द है ।. क्‍या 
'- आप ने उस का यह सहज साभिमान बचन नहीं खुना है ? 


चन्द्‌ हरे: सूरज टरै, रे जगतब्यौदार 
पे दढ़ श्री दरिचिंद को, धरे न सत्यविचार॥ . 


इ० --( आप ही झाप ) तो फिर इसी सत्य के पीछे नाश 
भी होंगे, हम को भी अच्छा उपाय मिल्ला.। (प्रगंद ) 
हां | पर आप यहे भी जानते हैं के कया चह यह सब धर्म 
स्वगे लेने को करता है ? 


'न्ो० “वाह. सत्ता. जो ऐसे हैं. उन के आगे: स्थर्ग फेया 
” बस्तु है! कया बड़े लोग धस्मे स्वगे पाने की करते है ? 
'जो अपने निस्‍्मेल चरित्त से सन्तुष्ट हैं उन के आगे. रुवगे 
' औन वस्तु है? फिर भत्ता जिन के शुक्ध८ हृदय और 
सहज व्यवद्र हैं; थे क्‍्यां यश घा स्व॒गे की लालच से 
धर्म करते हैं? वे तो आप के स्थंगे को सहज में 
:कूसरे को दे ल््ु हैं ओर जित लोगों को : भगवान के 






[ श३ | 


चघरणारविन्द में भक्ति है वे क्या किसी फामना से धर्म्मी- 
चरण करते हैं? थह भी तो एक चुद्गता है।कि इस लोक 
में एक दे कर परलोक में दो: की आशा रखना । 
ह० (७ ( आप ही आप ) हँस ने मानों कि उस फो.. सघगे 
९... लेने की इच्छा न हो तथापि अपने कर्मों से यह स्वगे का 
अधिकारी तो हो जायगा । पा 


ना० ।-- ओर जिन को अपने किये शुभ अनुष्ठानों से श्राप 

“. खन्‍्तोष मिलता है. उन के उस असीम आनन्द के आगे 
आप के रुवर्ग का अमुंतपानः और अंप्सरा तो मंहा 

हुच्छ हैं। क्या अच्छे ्ोग कभी किसी शुभ कृत्य का 

/ - अदला चाहते हैँ ? 

हृ० ।- तथापिं एक बेर उन के सत्य की परीक्षा होती तो 

. अच्छा होता | 

ना०।--राजन्‌ | आप' का यह सब सोचना बहुत श्रयोग्य 
हैं। ईश्वर ने आप को बड़ा किया है तो आप को दूसरों - 

की उन्नति और उत्तमता पर सनन्‍्तोष- करता चाहिए। 

९. इंथा करना तो क्षुद्र/शयों का काम हैं। महाशय वही है 
जो दूसरों की बड़ाई से अपनी बड़ाई सभभे। 5 


हू० ८ ( आप ही आप ) इन से काम न होगा। (ब्रांत 
बदला कर प्रणण ) नहीं नहीं, भेरी यह इच्छा थी कि मैं... 
६४ भी जन के गुणों को अपनी आंखों से देखंता;: भला में 

ऐसी ३५ थोड़े: लेना: चाहता हूं. जिस से उन्हे कुछ 
| कष्ट दी। 7. 


त्ता०-7( आप: ही आप ) अहा | बड़ा पद मिलने. से कोई. 
बड़ा तहीं होता |. : बेंडा घही है.जिस को चित्त बंड़ा है ।- 








[ शश | 


अधिकार तो बड़ा है पर चित्त में सदा छुद्र और नीच 
बाते सका करती हैं, वह आदर के योग्य नहीं है। परन्तु 
जो कैसा भी द्रिद्र है पर उस का चित्त उदार और 
बड़ा है वही आदरणीय है। 

(द्वारपाल आता है) 


द्वा० +-मद्दाराज ! विश्वामित्र जी आये हैं.। 
इ० ।-( आप ही आप ) हां, इन खे यह काम होगा। अच्छे 
अचखसर पर आए। जैसा काम हो बैसे ही स्वभाव फे 
लोग भी चाहिएं। ( प्रगद ) हां हां, लिया लाओ'। 
ढ&9० ।--जो आज्ञा । ( जाता है )। 
( विश्वामित्र # जी आते हैं ) | 
इ० ।--( प्रणामादि शिष्लाचार कर के ) आइये भगवन, 
विराजिये | 
वि० ।-( नारद जी को प्रशाम कर के और इन्द्र को आशी- 
ाँद्‌ दें कर बैठते हैं ) 
7० ।-तो अब हम जाते हैं, क्योंकि पिता के पास हमें 
किसी आवश्यक काम को जाना है । है 
, वि० “यह क्या ! हमारे आते ही आप चले, भला ऐली 
,. रष्ठता किस काम की १ हि 
ना०,।--हरे हरे |! आप ऐसी बात सोचते हैं -- रामराम, भल्ता.# 
* आप के आने से हमस क्यों जायंगे ? में तो ज्ञाने ही को 
था कि इतने में आप आ गये । 
| इ० ।--( हँस कर ) आप की जो इच्छा । 
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ना० |--( आप ही' आप ) हमारी इच्छा फ्या--अब तो आप' 
ही की यह रच्छा है कि हम जाय॑, क्योंकि अब आप तो 
विश्व के अमिन्र जी से राजा हरिश्चन्द्र को डु/ख देने की 
सलाद कीजियेगा तो हम उस के बाघक क्यों हो ? पर 
इतना निश्चय रहे कि सज्जन को दुजन लोग जितना फए 
देते है उतना ही' उन की सत्य कीर्ति तपाये स्लोनि की' 
भांति और भी चमकती है, क्योंकि विपत्ति बिना सत्य 
की परीक्षा नहीं होती । ( धगठ ) यद्यापि “जी इच्छा” 
आप ने सहज भाव से कहा है तथापि परसुपर में ऐसे 
जदासीन घचन नहीं कहते, क्योंकि इन घाकयों से रूखा- 
पन भलकता है। में कुछ इस का ध्यान नहीं करता, 
केवल मित्र भाव से कहता हूं । लो, जाता हूँ और यंही 
आशीर्वाद दे कर जाता हूं कि तुम किसी को कष्टदायक 
मत हो, क्योंकि आधिकार पाकर कष्ट देना यह बड़ों 
की शोभा नहीं, रुख देना शोभा है। 


इ० ।--( कुछ लज्ित होकर भणाम करता है) 
( नारद जी जाते हैं: ) 


वि०। “यह क्यों ? आज नारद भगवान ऐसी जला कटी 
क्यों बौलते थे, क्या तुम ने कुछ कहा था ? 


इ०--नहीं तो, राजा हरिश्यद्ग का प्रसंग निकलना था सो 
डनन्‍्हों ने उस की बड़ी स्तुति की और हमारा उच्च पद का 
आदरणीय स्वभाव उस परकौर्सि को सहन न॑प्कर 
सका, इस में कुछ बात ही घ्रात ऐसा सन्देह होता है 

कि थे रुए हो गए। ! 


वि०।' तो हरिश्वन्द्र में कौन से गं हैँ? 


[ र४ । 
( सहज ही भ्रूकुदी चढ़ जाती है. ) 


॥० ।( ऋषि का ख्वुर्संग देख कर चित्त में सन्‍्तोष कर के' 

उन का ऋोध बढ़ाता हुआ ) महाराज | सिपारसी लोग 

' ब्वाहे जिस को बढ़ा दें चाहे घटा दं। भज्षा सत्यधस्म 

पालन कया हंसी खेल है | यह आप ऐसे महात्माओं ही 

का काम है जिन्‍्हों ने घर बार छोड़ दिया है। भला 

राज कर के श्रौर घर में रह के मनुष्य क्या धम्मे का 

हड करेगा ! और फिर कोई परीक्षा लेता तो मालूस 

पड़ती । इन्हीं बातों से तो नारद जी बिना बात ही 
अप्रसन्न हुए । 


बि० +--मैं अभी देखता हूं न। जो हस्थ्विन्द्र को तेजोश्रए 
न किया तो मेरा नाम चिएवामिन्न नहीं। भल्ता भेरे 
सामने घह क्‍या सत्यवादी बनैगा और क्या दानीपने 
का अभिमान करैगा ? 


( क्रोध पूव्वेक उठ कर चला चाहते हैं कि परवा 
गिरता है )। 


इति प्रथम अड्ड । 


अााआ% आन 


, दूसरा अड्ड। 
स्थान--शजाह स्थित का राजभवन | 
(रानी शैव्या # बैठी हैं और एक सहेली बगल में खड़ी है'') 
शा० ।-अरी ! आज मैं ने ऐसे बुरे २ सपने देखे हैं कि जब 
से सो के डटी हूं कलेजा कांप रहा है। भगवान कुशल 
करे। 

,स० महाराज के पुन्य प्रताप से सब कुशल ही होगी 
आप कुछ चिन्‍्ता न करें। भला क्या सपना देखा 
मैं भी खनूं ! ' 

रा० “महाराज को तो में ने सारे औग में भस्म लगाए 
देखा है और अपने को बाल खोले, ञौर ( आंखों में 
आंसू भर कर ) रोहितास्व को देखा हे कि उसे सांप 
काट गया है। 

स्० ।-राम | रास ! भगवान सब कुशल करेगा। भगवान 
करे: सैह्िितास्व हुग झुग जिए और जब तक गंगा 
जमुना में पानी है आप का सोहाग श्रचल रहे। भल्ता' 
आप ने इस की शान्ति का भी कुछ उपाय किया है ! 

रा० ।-हां, गुरुजी से तो सब समाचार कहला भैज्ञा है, 
देखी, घह क्‍या करते हैं । 

स्०।- है भगवान ] हमारे महाराज महारानी कुंअर सब कुशल'/ 
से रहे, में आंचल पसार के यह चरदान मांगती हूं । 





# लहंगा, साड़ी; सब जनाना गहिना, ब्दी, बेना झत्यादि | 
| साड़ी, सादा सिंगार | 
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( आाह्यण # आता है ) 
ब्रा० ।-- आशीर्वाद देता है ) 
स्व॒स्त्यस्तुतेकुशलमस्तुचिरायुरस्तु । 
गोवाजिदस्तिधनधान्यससध्चिरस्तु ॥ 
ऐेश्बय्येमस्तुकुशलोस्तारिपुत्तयोस्तु  । 
सनन्‍्तानवूद्विसाहिता हरिभक्किरस्तु ॥ 
रा० ।--( हाथ जोड़ कर: प्रणाम करती है ) 
ब्रा० महाराज ! शुरु जी ने यह अभिमन्न्रित जल भेजा है, 
इसे महारानी पहिले तो नेत्रो से लगा ले और फिर 
थोड़ा सा पान भी कर ले और यह रक््ताबन्धन भेजा है 
इसे कुमार रोहितास्थ की द्हनी भ्ुजा पर बांध दे, फिर 
इस जल से में मारजन करूंगा । 


रा० ।--६ नेत्र में जल लगा कर और कुछ मुंह फेए कर 
आचमन कर के ) मालती ! यह रक्ताबस्धन तू सस्द्ाल 
के अपने पाल रख, जब रोहितास्थ मिले उस' के द्हिने 
हाथ पर बांध दीजियी। 


“ख० ।--जो आशा ( रक्तावन्धत अपने पास रखती है ) 
ब्रौ० ।- तो अब आप साथधान हो जाय॑, में माजेन कर लूँ. ।| 
र|० ।--( सावधान होकर ) जो आज्ञा । 
ब्रा० ]--( दूबो से मार्जन करता है ) 


>दवास्त्वामपिषिश्चन्तु ब्ह्मविष्णाशिवादय!। 
गन्धर्वा/किन्चरा नागा रक्ां कुब्चेन्तु ते खदा॥ 


# घोती, उपरना, सिर पर चुंंदी वा फिर पर बाल, छाढ़ी, हाथों में 
प्रवित्री, विजक, खड़ाऊं | 





[ २७ ) 


पितरोगुद्यकायक्षा देब्यों भूताश्रमातर। । 
सब्वेत्यामभिषिश्चन्त रक्ांकुब्वन्तु ते सदा ॥ 
भव्रमस्तु शिवश्चास्तुमहालदमीः प्रसीदर्तु । 
पतिपुत्र-युता साध्वी जीवत्वंशरदांशतस ॥ 
( मारजन का जल पृथ्वी पर फेक कर ) 
यत्पापंरोगमशुभंतइरेप्रतिहतमस्तु । 
(फिर रानी पर साजन कर के ) 
यब्मड्गल शर्भ सौभाग्य धनधान्यमारीग्यस्वहु--- 
पुत्रत्य॑ तत्सव्वेमीश-पसादात्‌ ब्राह्णबचनात्त्वय्यरुतु ॥ 
( माजैन कर के फूल अक्तत रानी के हाथ में देता है ) 
रा० ।--( हाथ जोड़ कर आह्मण को दक्षिणा देती है) 
महाराज, गुरु जी से मेरी ओर से बिनती कर के दएबचते' 
कह दीजियेगा। 
ब्रा० ।-जो आशा ( आशीर्वाद देकर जाता है ) ) 
रा० आज महाराज अब तक सभा में नहीं आये ! 
ख० (--श्रब आते होंगे, पूजा में कुछ बेर लगी होगी। 
( नेपथ्य में बेतालिक गाते हैं ) 
( राग मैरव ) 
प्रगटछु रवि-कुल-रवि निसि बीती प्रजा-कमल-गन फ़ूले । 
अच्द परे रिपुगणन ताश सम जन-भयन्‍्तम उनसूल्ते ॥ 
नसे चोर लम्पट खल लाखि जग' तुब प्रताप प्रगेटायों । 
मागध बंदी सूत चिरैयन मित्रि कल्न' शोर मचायों ॥ 
ठ॒ब जस सीतल पीन परसि चटकी गुलाब की कलियां। 
शआति सख पाइ असीस देत सोइ करि अंग्रुरित चट अलियाँ 


[. श्य | 


_भणए धरम मेँ थित सब ह्विज जन प्ंजा काज निज लागे। 
रिपु-जुबती-सुख-कुसुद मंन्द, जन चक्रवाक अलुरागे ॥.. 
: अरंध सरिस उपहार लिये उप ठाढ़े तिन कहं तोंखो । 
“न्याय कृपा सो ऊँच नीच सम समुझि परसि कर पोखो ॥.. 
( नेपथ्य में.ले बाज की धुनिं सुन पड़ती है ) 
श०--महाशज ठाकुर जी के मन्द्रि से चले, देखो बाजों 
का शब्द खुनाई देता है और बन्दी लोग: भी - गाते 
श्ाति हैं 
स॒० आप कहती हैं चले? वह देखिये आ पहुंचे; कि चले ! 
रा०।--( घबड़ी कर आदर के हेतु उठती हैं ) ध 
: (# परिकर सहित महाराज हरिश्वन्द्र ।' आते हैं) 
(रानी प्रणाम करती है और सब लोग यथा स्थान बैठते हैँ) 
हू०।--( रानी से भीति पूवेक ) प्रिये! आज तुम्हारा मुख 
:.खन्द्र मालिन क्‍यों हो राहा है 
२० पिछली रात मैं ने कुछ ढु।स्वप्न ऐसे देखे हैं जिन से 
चित्त व्याकुल ही रहा है। ह 
हं० “प्रिय |. यद्यपि स्थियों का, स्वभाव सहज ही भीरु 
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“#% राजा के परिकर में अथम मंत्री नीमा पैनामा कम दुशाला पंगड़ी' 
सिरेच सजे | दो मसाहिब साधारण सम्यों के. बैष में एक निशानवाला 
सिवफ के भेव में । निशान पर “सूब्य के नीचे सत्येनास्ति भयेक्रचितू ” 
हुआ । “चार शु्षधारी अइरक्षक दो सेवक 

१! संपद था केसरी जमा पेजामा कमेरवन्द मुंदौनां सब गहना सत्र पर 
2 वा प्ंगढ़ी सिरपेंचतुर्र,: हाथ में: तलवार, -दुशाजों या: कोई चमकता 
माल शओढ़े- 









कः श8 | 


होता है पर तुम तो बीर-कन्या, बीर-पत्नी और बीर-माता 
हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा क्‍यों ! 


रा० -#-नाथ | मोह से धीरज जाता रहता है| 

हु० ।--तो गुरु जी से कुछ शांति करने को नहीं कदलाय!। ! 

रा० +-महांराज | शांति तो गुर जी ने कर दी है । ४ 

ह० तब कया चिन्ता है ! शास्र और इृश्चर पर विश्वास' 
रक्‍्खो सब कल्याण होगा! सदा सर्ववा सहज मंगल 
साधन करते भी जो आपत्ति ञआ' पंड़े' तो उसे निशी 
ईश्वर की इच्छा ही समझ के सनन्‍्तोष करना चाहिए। 


शा०।-भहाराज ! स्वप्न के शुभाशभ का विचार कुंछ 
महाराज ने ग्रंथों में देखा है ! हे 


ह० ।--( रानी की बात अनखुनी कर फे ) स्वप्न तो कुछ 
हम ने भी देखा है। ( चिल्ता पूर्वक स्मरण करके). 
हां, यह देखा है कि एक ऋोधी आाह्मण विद्या सांधनः 

. करने को सब विव्य महा विद्याश्रों को खींचता है और 

जब में स्री जान कर उन को. बचाने गया' हूं तो वह मुझी' 
से रुष्ट ही गया है और फिर जब बड़े विनय से में ने: 

'। उसे मनाया है तो उस ने मुझ से मेरा सारा राज्य माँगा 
हैं में ने उसे प्रसन्न करने को अपना सब राज्य दे दिया। 


( इतना कह कर अत्यन्त-व्याकुलता नाथ्य' करता, है) 
रा० ।-ज्ञाथ | आप एक साथ ऐसे व्याकुल क्यों हो गये... 


हं०.।>में यह सोचता हूं कि अरब में. उस - ब्राह्मण हो कंधां. 
. पाऊंगा और बिना उस की थाती उसे सौंपे भोज . 
: कैसे करूंगा ! 


| ४० ॥| 


शा० +>भाथ | क्या स्वप्त के व्यवहार को भी आप खत्य 
मानियेगा ? ' & 


ह० ।-प्रिये ! दऔ्श्विन्द्र की अ्रद्धाज्लिनी हो कर तुम्हे ऐसा 
कहना उचित नहीं है। हा! भल्रा तुंम ऐसी बात सुंह 
से निकालती हो ! स्वप्न किस ने देखा है? में नेन! 
फिर क्‍या ? स्वप्न संसार अपने काल में असत्य है इस 
का कौन प्रमाण है? और जो अब अखत्य कहो तो मरने 
के पीछे तो येह संसार भी अखत्य है, फिर उस में पर- 
लोक के हेतु लोग धर्म्मांचरण क्यों करते हैं? दिया 
सो दिया, क्‍या स्वप्न में क्‍या प्रत्यक्ष ! 


रा० ।--( हाथ जोड़ कर ) नाथ ! क्षमा कीजिये, ख्री की 
बुद्धि ही कितनी । 


“६०।--( चिन्ता कर के ) पर मैं अब करूं क्या! अच्छा! 
प्रधान ! नगर में डोंड्री पिटया दो कि राज्य के सब 
लोग आज से इसे अ्ज्ञातनाम-गोत्र ब्राह्मण का समभें, 
उस के अभाव में हरिश्चिन्द्र उस के सेबक की भांति 
डस की थाती समझ के राजकार्य्य करेगा और दो 
मुहर राज काज के हेतु बनवा लो, एक पर “अज्ञात- 
नाम-गोत ब्राह्मण महाराज का सेवक हरिश्वन्द्र ” और 
दूसरे पर “ राजाधिराज अज्ञात-साम-गोत् ब्राह्मण महा- 
राज ” खुदा रहे और आज से राज़ काज के सब पत्रों 
पर भी यही नाम रहे । देश के राजाओं और बड़े २ 
काय्याधीशों को भी आ्आशापत्र भेज दो कि महाराज 
हर्रिश्रन्द्रः ने स्वप्त में श्रशोतनाम-गोत्र आह्यण को पृथ्वी 
दी है इस से आज से उस का राज हस्थ्विन्द्र मंत्री की 
भाँति सम्हालेगा ! 


| हे | 


( द्वारपात् आ्राता है ) 

ह्वा० (--महाराजाधिराज ! पक बड़ा क्रोधी ब्राह्मण व्रवाज 
पर खड़ा है और व्यर्थ हम लोगों को गाली देता है। 

हु० ।--( घबड़ा कर ) अभी आदर पूर्वक ले आओ । 

ह्वा० +-जो आशा ( जाता है ) | 

हु० +-थदि इश्वरेच्छा से यह चही ब्राह्मण हो तो बड़ी 
बात है! 

(द्वारपाल के साथ विश्वामित्न # आते हैं ) 

हु० ।-( आदर पूव्वेक आगे से ले कर और प्रणाम फर के ) 
महाराज ! पधारिए, यह आखन है। 

बि० बैठे । बैठ चुके, बोल अभी ते ने मुझे पद्ियाना कि 
नहीं ! 

हु० ।--( घबड़ा कर ) महाराज [! पूव्य परिचित तो आप 
शात होते हैँ । 

थि० !--( क्रोध से ) सच है रे क्षत्रियाधम ! तू काहे को पहि- 
चानेगा, सच है रे सूथ्यकुलकलंक | तू क्यों पहिच्ानेगा, 
धिक्कार है तेरे मिथ्या-धरम्मीभिभान को; ऐसे ही लोग , 
पृथ्वी को अपने बोफ से दबाते हैं। अरे दुए | ते भूल 
गा; कल्न पृथ्यी किस को दान दी थी ? ज्ञासता' नहीं" 
कि मैं कौन हूँ ! े 

» ' जातिस्वयंश्रहणदुर्ललितैकबि्म  । 
वष्यद्शिप्टउतकाननधूमकेतुम._॥ 








# जग और डाढ़ी बढ़ाए, खड़ाऊं पहिने, गले में मृगणाला बांधे, भोती 
पर बाध की मोटी करधनी, एक हाथ में कुश और कमंडल | 


| रेण 


सर्गान्तराहरणभीतजगत्क्तान्त' । 
चायडालयाजिनमबैषि न कौशिक॑ माम्‌॥ ” 


हू० ।-( पैरों पर गिर के बड़े वित्तय से ), महाराज ! भल्ता 
े 2 + औि.चु 
आप को ब्ैलोक्य में ऐेसा कौन है जो न' जानेगा. ? 


“अन्नज्ञयादिषु तथाविहितात्मबूत्ति | 
राजप्रतिप्रहपराड्मुखमानस त्वाम ॥ 
आड्ीबकप्रधनकश्पितजीबलोक॑ । 
कस्तेजरसाँ च तपसां च निश्चि न बेत्ति ॥ 


घि० ।--( फ्रोध से ) सच है रे पाप पार्षड मिथ्यादान बीर ! 
तू क्‍यों न मुझे “ राज-अतिश्रह-पराड्मुख ” कहेंगा; 
क्योंकि ते ने तो कल सारी पृथ्वी मुझे दान दी है, ठहर, 
ठहर देख, इस भूठ का कैसा फल भोगता है। हा ! इसे 
देख कर क्रोध से जैसे मेरी दहिनी भुजा शाप देने को 
डठती है वैसे ही जातिस्मरण के संस्कार से बाई भुजा 
फिर से कृपाण अहण किया चाहती है ( अत्यस्त ऋोध 
से लेबी सांस लेकर और बांद उठा कर ) अरे ब्रह्मा ) 
सम्हाल अपनी खध्टि को, नहों तो परमतेज्ञपुञ्ञ दौ्- 
तपोवबद्धित मेरे आज इस असही क्रोध से सारा संसार 
नाश हो जायगा, अथवा संसार के नाश ही से क्‍या? 
ब्रह्मा का तो गब्बे उसी दिन मैं ने चूर्ण किया जिस दिन 
दूसरी खष्टि घनारे, आज इस राजकुलांगार का आभि- 
मान चूर्ण करूंगा जो मिथ्या अ्हकार के बल "ले जगत्‌ 
में/दानी प्रसिद्ध हो रहा है। 


'ह० ।--( पैसों पर गिर के ) महाराज ! क्षमा कीजिए, मैं ने 
'इस बुद्धि से नहीं कहां था, सारी पृथ्वी आप की, में" 


[ हेइ ] 


आप का; भत्ना आप ऐसी चुद्र बात मुंह से निकालते हैं ! 
( इंघतक्रोध से ) और आप बार॑बार मुझे कूठा न कह्दिए, 
खुनिए, मेरी यह प्रतिशा है ।--, 
४ बन्द टरै सूरज टरै, धरे जगत व्योहार। 
पै ढ़ श्री हरिचन्द को, टरै न सत्य विचार ॥! 

बि० ।-- क्रोध और अनादर पृष्बेक हंस कर) हहहह! 
सच है सच है रे मूढ़ । क्‍यों नहीं, आखिर सूंय्यैचंशी 
है। तो दे हमारी पृथ्वी । 

हु० लीजिये, इस में बिल्म्ब क्या है, में ने तो आप के 
आगमन के पूव्वै ही से अपना अधिकार छोड़ दिया है. 
“( पृथ्वी की ओर देख कर )। 
जैहि पाली इदवाकु सो, अबलों रवि-कुल्-राज | 
ताहि देत हरिचन्द्‌ उप) विश्वामित्रहि आज ॥ 
चरखुधे | तुम बहु सुख कियो, मम पुरुषन की होय | 
धरमबद्ध हरिचन्द को, छमहु सु परबस जोय ॥ 

वि० ।-( झाप ही आप ) अच्छा ! श्रभी अभिमान दिखा 
ले, तो मेरा नाम विश्यामित्र; जो तुक को सत्य-प्रए कर 
के छोड़ा और लच्सी से तो हो ही' चुका है। ( प्रभद ) 
स्वर्ति; अब इस भहादात्त की दक्षिणा कहां है ! 

ह० ।--महाराज ! जो आज्ञा हो बह दक्षिणा अभी आती है। 


वि० ।-भला सदस्त्र स्थरमुद्रा से कम इतने बड़े वान्‌ की 
दक्षिणा क्‍या होगी [ ६० > 

हु० | - जो शअआज्षा ( मंत्री से ) मन्‍्त्री ! हजार स्वसैमुद्रा अभी 
लाझो । 


[ रे४ ) 


बि० ।-( क्रोध से ) “मन्त्री | हजार स्वरणसुद्रा अभी लाओ?” 
मंत्री कहां से लावेगा ! क्‍या अब खजाना तेंरा है? 
झूठा कहीं का, देना ही नहीं था तो: मुंह से कहा क्यो ? 
चल, में नहीं लेता ऐसे मनुष्य की दक्तिणा । 
हु० --( हाथ जोड़ कर विनय से ) महाराज्ञ ठीक है। 
खज़ाना अब सब आप का है, में भूला, क्षमा कीजिए । 
कया हुआ खज़ाना नहीं है तो मेरा शरीर तो है। 
वि० +--एक महीने में जो मुझे दक्षिणा न मिलेगी तो में तुझ 
पर कठिन ब्रह्मदंड गिराऊंगा, देख फेचल एक मास की 
अवधि है। 
ह० +-महाराज ! मैं ब्रह्मदंड से उतना नहीं डरता जितना 
सत्यदंड से । इस' से +-- 
बेचि देह दारा खुअन, होइ दास हू मन्द। 
रखिहै निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिचन्द ॥ 
( झ्राकाश से फूल की वृष्टि और बाजे के 
साथ जयध्वनि होती है )। 


( जवानिका गिरती है ) 
इति दूसरा भर | 


अज+०- के कद 0+-०--+ 


तीसरे, अइ्ठ' में अज्लाचतार । 
स्थान वाराणसी का बाहरी प्रान्त तालाब | 
( पाप # आता है ) 


पा० ।-( इधर उधर दौड़ता और हांफता हुआ ) मरे रे 
मरे ! जले रे जले !! कहां जांय, सारी पृथ्वी तो हरिश्यन्द्र' 
के पुन्य से ऐसी पवित्र ही रही है कि कहीं हम ठहर 
ही नहीं सकते। खुना है कि राजा हरिश्वन्द काशी 
गये हैं, क्योंकि दक्षिणा के घास्ते विश्वामित्र ने कहा कि 
सारी पृथ्वी तो हम को तुम ने दान दे दी है. इस से 
पृथ्वी में जितना धन है सब हमारा हो चुका और तुम 
पृथ्यी में कहीं भी अपने को बेच कर हम से उरिन नहीं 
हो सकते । यह बात जब हरिश्नन्द्र ने सुनी तो बहुत' 
ही घबराये और सोच बिचारए कर कहा कि बहुत अच्छा 
महाराज | हम काशी में झपना शर्यर बेचेगे। क्‍योंकि शात्रों 
में लिखा है. कि काशी पृथ्वी के बाहर शिघष के शिशूल्' 
पर है। यह झुन कर हम भी दौड़े' कि चलो हम भी' 
काशी-चले, क्योंकि जहां हरिश्रन्द्र का राज्य न होगा 
चहां हमारे प्राण बचेगे, सो यहां और भी उत्पात हो' 
रहा है।, जहां देखों वहां स्नान, पूजा, जप, पाठ, दान, 
धरम, दोम इत्यादि में ल्ञोग ऐसे लगे रहते हैं. कि हुमारी' 
मानो जड़ ही खोद डालेंगे । रात दिन शंर्क घंटा की' 





# काजल सा रंग, लाल नेत्र, महा कुरूप, हाथ में नंगी तलवार लिए, 
नीला काछा काले | 


[ २६ ] 


घनधोर धघुनि के खाथ बेद की घुनि मानो खलकार २ 
के हमारे शत्रु धम्मे की जय मनाती है. और हमारे ताप 
से कैसा भी मलुष्य क्‍यों न तपा हो'भगवती भागीरथी 
के जलकश मिले वायु से उस का हृदय एक सांथ ही 
शीतल ही जाता है। इस के उपरान्त शिशिशि...... 
रह ध्वनि अखग मारे डालती है। हाथ ! कहां जांय 
क्या करें! हमारी तो खंसार से मानो जड़ ही काटी 
जाती है, भत्ता और जगह तो कुछ हमारी चल्नती' भी है, 
पर यहां तो मानों हमारा राज दही नहीं, कैसा भी' बड़ा 
पापी क्‍यों न हो यहां आया कि गति भई ! 
े ( नेपथ्य में ) े 
सच है ” येषां क्षापि गतिरनारिति तेषां बाराणुसी गतिः ? 
पा० अरे रे। यह कौन महा भयंकर भेष अंग भें भ भूत 
पोते, एड़ी तक जटा लटकाएं, लाल' लाल आंख भिका 
साक्षात्‌ काल की भांति त्रिशुज्ञ घुमाता चला आता है। 
प्राण ! तुम्हें जो अपनी रक्ता करनी हो तो भागों पाताल 
में, अब इस समय भूमंडल में तुम्हारा ठिकाना लगना 
कठिन ही है। 
( भागता हुआ जाता है ) 


( भैरघ * आते हैं ) 


भै०।-सच है “येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां बारागुसी गति; 
देखो इतना बड़ा पुन्यशील राजा हरिश्वन्द्र भी अपनी 
आत्मा और पुत्र बेचने को यहीं आया है! अहा ! धन्य 





% महादेव जी का सा सिंयार, तौव ने, नीला रंग, एक हाथ में 
तिशल्, दूसरे में प्याला | 


[ ३७ ) 

है सत्य | आज जब भगवान भूतनाथ राजा हरिश्वन्द 
का वृत्तान्त भवानी से कहने लगे तो उन के तीनों नेत्र 
अश्जु से पूर्ण हो गये और रोमांच होने से सब शरीर के 
भस्मकण अलग अलग हो गए। सुनें को आशा भी 
हुईं है कि अलक्ष रूप से तुम सदा राजा दृस्श्चिन्द्र की 
ओगरज्षा करना; इस से चलू में भी सेस बदल कर भग- 
धान की आशा पालन में भवृत्त होऊे। 


( जाते हैं। जबनिका गिरती है) 


तीपरे झह्ू में यह अद्ठावतार समाप्त हआ्ना | 


जन ब्लला।। 


तीसरा अछ्क 
( स्थान काशी के घाट किनारे की सड़क ) 


( महाराज हरिश्वन्द्र घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं।) 


हु० +-देखो काशी भी पहुंच गये। अहा | धन्य है काशी ! 
भगवति बाराणसि ! तुम्हें अनेक प्रणाम है। अहा ! 
काशी की कैसी अनूपम शोभा है ! 

४ चारहु आश्रम बने बसे मानि कंचन धाम अकास 
विभाखिका | सोभा नहीं कहि जाय कछ्ू बिधिने रची मानो 
पुरीन॑ की नाखिका॥ आपु बसे गिरिधारन जू' तट, देव- 
नदी बर बारि बिल्ासिका। पुन्य-प्रकासिका पाप-बिना- 
सिका दीय-हुलासिका सोहत काखिका ॥ १॥ ” 


6 बसें बिठुमाधव विसेसरादि देव सबै द्रसन ही ते 
लागे जम मुख मी है। तीरथ अनादि पंच गंगा मनिकर्नि- 
कादि सात आबरण मध्य पुल्य रूप धसी है॥ गिरिधर- 
दास पास भागीरथी सोभा देत जाकी घार तीरे आखु कम्से 
रूप रसी है। ससी सम जसी असली बरना में बसी पाप 
खसी देतु असी ऐसी लसी बाराणसी है ॥ २॥” " 


४ रचित पअस्रासी भासी' अवलि सकानन की' जिन में 
अकासी फबे रतन नकासी है। फिरें दास दाली बिप्र शूह्दी . 
ओ संन्पासी ससे बर गुन राखी देचपुरी हु न जाली है॥ 
गिरिधर दास बिस्व कौरति विल्ासी रमा हासी लो उजासी 
जाकी जगत हुलासी है। खासी परकासी पुनवांसी चान्द्रिका- 
सी जाके बासी अविनासी अधनाली पेखी कासी है” ॥४॥ 


[ ३६ | 


देखो ? जैसा ईश्वर ने यह सुन्दर अगशूठी के भगीने सा 
नगरः बनाया है बैसी ही नदी भी इस के लिये दी है । 


धन्य गंगे ! 


५» जम की सब तरस बिनास करी सुख ते निज नाम 
रुजारन में । सब पाप प्रतापहि दूर दखा तुम आपन आप 


निहारन मे ॥ अदी गंग अनंग के सच करे बहु, 


नेकु जले 


सुख डारन में। ग्रिरिधारन जू कितने बिरचे गिरघारन, 


घारन घारन में ॥ ४ ॥ ” %# 


कुछ महात्म ही पर नहीं गंगा जी का जल भी पेसा ही 


उत्तम और मनोहर है। अद्दा ! । 


नव उजल जलधार, हार हीरक सी सोहति ।' 


बिच बिच छुद॒ररते बूंद मध्य सुक्का मनि पोहति॥ 
लोल' लद्द॒र लहि पवन एक पें इक शमि श्राधत। 
जिमि नर-गन मन विविध मनोरथ करत मिथावत ॥ 
खुभग-स्व॒ग-सोपान-सरिस सब के मन भाषत । 
दरसन मजान पान प्रिधिध भय दूर मिटाचत॥ 
ओदरिपद्-नख*चन्द्रकान्त-मनि-द्रवित सुधारस । 
ब्रह्मकमंडल-मंडन, भध-खंडन खुरुसरबस ॥ 
शिवनसिर-मालतिमाल, भगीरथ-सूपति-पुल्य-्फल । 
पेरावत-गज गिरि-पति-दिम-नग-कंठहार कल ॥ 
सगर-छुवन सठ सहस परस' जल भाज्न उधारण। 
“आगिनित धार! रूप धारि सागर संचारणु-॥ 


] ३ 





: # यह चारो कवित्त अन्यकर्ती के पिता श्री बाबू गोपालचन्द्र के बनाएं हैं, 


जो कविता! में अपना नाम गिरिधर दास या सिरिधारन रखते थे । 


[ ४० ] 


कासी कहं प्रिय जानि ललाके भठ्यों जग धाई। 
सपने हू नहिं तजी, रही अकम लपटाई ॥ 
कह बंधे नवधाटद उद्धगिरिवर-ससम सोहत । 
कह छुतरी, कहे मढ़ी, बढ़ी मन भोहत जोहत॥। 
घबत्न-धाम चहु ओर फरदरत घुजा पताका। 
घहरत घंटा घुनि धसकत धौंसा करि साका॥ 
मधुरी नौबत बज्ञत, कह नायी नर गावत । 
बेद पढ़त कह द्विज, कहुँ जोगी ध्यान लगावत॥ 
कहुं सुन्द्री नहात नोरी कर-जुगल जछाश्त। 
जुग' अबुज मिलि मुक्त गुच्छ भत खुच्छ निकारत ॥ 
धघोश्नत खुन्दरि बदत करन आति ही छवि पावत। 
बारिधि नाते ससि कलंक भन्त कमल मिदावत ॥ 
खुन्दरि-ससि सुस्त तीर सध्य इमि खुन्दर सोहत। 
कमल बेलि लदलही नवल कुसुमन मन मोहत ॥ 
दीठि जहीं जहँ जात राहत सलितही ठहराई। 
गंगा-छाबि हरिचन्द कछू बरनी नांहि जाई ॥ 
(कुछ सोच कर ) पर हा ! जो अपना जी दुखी 
होता है तो संसार सूना जान पड़ता है। 

# अशतने बसे चासो येषां चैबाबिधानत+-। 
मगधेन खम्ता काशी गंगाष्यगारबाहिनी कक 
विश्वामित्र को पृथ्वी दाव कर के जितना चित्त प्रसन्न 

नहीं हुआ उतना अब बिना दक्तिणा दिये दुखी होता 


5-३ नया धयाधपियाय पप यू आय 





# जिन का भोजत, वस्र और निवास ठीक ठीक नहीं है उन को काशी 
भी मगह है और गंगा भी तपाने वार्ली हैं । 


[ ४१ | 


है। दा ! कैसे कष्ट की बात है, यज पाट घन धाम सथ 
छूटा, अ्रव दक्षिणा कहां से देंगे। क्‍या करे ! हम सत्य 
धर्म कभी छोड़ेदींग नहीं और मुनि ऐसे क्रौधी हैं कि 
बिना दक्षिण मिले शाप देने को तैयार होंगे. कौर जो 
बह शाप न भी दंगे तो' क्‍या ? हम आह्यण का ऋण 
चुकाए बिना शरीर भी तो' नहीं त्याग सकते। क्या 
करें? कुबेर को जीत कर धन लावे ? पर कोई शस्त्र 
भी' तो नहीं है; तो क्‍्या' किसी से भांग कर दे! ! पर 
क्षत्रिय का तो धमे नहीं कि किसी के आगे हाथ पसारे, 
फिर ऋण का ? पर दंगे कहां से ! हा ! देखो, काशी 
में आकर लोग संसार के बंधन से छूटते हैं, पर दम को' 
यहां भी हाय हाय भी है। हा! पृथ्वी ! तू फट क्‍यों 
नहीं जाती कि में अ्रपना कलांकित मंद फिर किसी को' 
न ब्खाऊं ! / आतंक से ) पर यदद क्‍या ! सूथ्यवंश में 
उत्पन्न होकर हमारे यह कम हैं. कि ब्राह्मण का ऋण 
दिये बिना पृथ्वी में समा जाना सोचे । ( कुछ सौच 
कर ) हमारी तो इस समय कुछ बुद्धि ही नहीं काम 
करती ! क्‍या करे ? हमें तो संखार सूना देख पड़ता है । 
( चिन्ता कर के एक साथ हे से) घाह ! अभी तो स्त्री, 
पुक्ष और हम तीन २ मनुष्य तैयार हैं। क्‍या हम लोगों 
के बिकने से सहस्न स्वरीमुद्धा भी न मिलेगी?! तब 
फिर किस बात का इतना सोच ? न जाने बुद्धि इतनी 
देर तक कहाँ सोई थी। हम ने तो पहले ही विश्वामित्र 


से कहा था +-- 


बाचि ह देह दारा खुअन, होय दास हू मन्द। 
राख है निज्ञ बच सत्य कारि, अभिमानी हरिचिन्द' ॥ 
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('नेपथ्य में ) तो क्‍यों नहीं जल्दी अपने को बेचता ? 
क्या हमें ओर काम नहीं है कि तेरे पीछे २ दक्षिणा के चास्ते' 
लगे फिरे ? 
ह० अरे ! मुनि तो आ पहुंचे । क्‍या हुआ आज उन से 

एक दो दिन की अचधि और लेगे। 


( विश्वामित्र आते हैं। ) 


बि० ।-( आप ही आप ) हमारी विद्या सिद्ध हुई भी इसी 
दुष्ट के कारण सब बहक गई । कुछ इन्द्र के कहने ही 
पर नहीं, हमारा इस पर स्वतः भी क्रोध है; पर क्‍या 
करे, इस के सत्य, चैये ओर विनय के आगे हमार 
क्रोध कुछ काम नहीं करता । यद्यपि यह राज्यश्रष्ट हो 
चुका, पर जब तक इसे सत्यक्षष्ट न कर लूंगा तब तक 
मेरा सन्‍्तोष न होंगा। ( आगे देख कर ) शझरें यही 
दुरात्मा ( कुछ रुक कर ) वा महात्मा द्ख्िल्द्र है । 
( प्रभट ) क्‍यों रे ! आज महीने में के दिन बाकी हैं! 
बोल कब दक्षिणा देगा ? 

हू० ।- ( घबड़ा कर ) अहा ) महात्मा कौशिक भगवन ! 
प्रणाम करता हूं ( दरडवत्‌ करता है ) । 


वि० ।--हुई प्रणाम, बोल तें ने दक्तिणा देने का क्‍या 'डपाय' 
किया ? आज महीना पूरा हुआ, अब में एक क्षण मर 
भी न भानूंगा। दे अभी नहीं तो--( शाप छे वास्ते 
कमणश्डल से जल हाथ में लेते हैं। ) 


हु० ।--( पैरों पर गिर कर ) भगवन | क्षमा कीजिये । यदि 
आज सूर्यास्त के पहिले में न दूं तो जो चाहें कीजियेगा। 
में अभी अपने को बेच कर मुद्रा ले आता हूं । 
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बि० ।--( आप ही आप ) वाह रे महालुभावता | ( प्रभार ) 
अच्छा आज सांस तक और सह्दी। सांझ को न देगा 
तो में शाप ही न दूंगा वरंच' तैलोक्य' में आज' ही! विद्त 
कर दूँगा कि दरिश्रिन््ध सत्मश्रण हुआ। (जाते हैं ) 


हु० |--भला किसी तरह मुनि से प्राण बचे। अब चले 
अपना शरीर बेच कर दक्तिणा देने का उपाय सोचे। 
हा ! ऋण भी कैसी बुरी चस्तु है, इस लोक में धही 
मलुष्य छताथे है जिस ने ऋण छुका देने को कभी 
क्रोधी और ऋर लहनदार की लाल लाल आंखे नहीं 
देखी हैँ । (आगे चल कर ) अरे क्‍या बाजार में आ 
गए, अच्छा, ( सिर पर ठूण रख कर ) # अरे खुनो भाई 
सेठ, साहूकार, महाजन, दूकानदारों, हम किसी कारण 
से अपने को हजार मोहर पर बेचते हैं, किसी को लेना 
हो तो लो। (इसी तरह कहता हुआ इधर उधर 
फिरता है ) देखो कोई दिन वह था कि इसी मलुष्य- 
विक्रय को अज्लुचित जान करहम दूसरे को द्रड देते थे, 
पर आज वही कम हम आप करते हैं। दैध बली है । 
॥ अरे सुनो भाई इत्यादि कहता हुआ इधर उधर फिरता' 
है। ऊपर देखकर ) क्‍या कहा! “क्यों तुम ऐसा 
दुष्कर कम करते दो १” झआाय्ये यह मत पूछी, यह सब 
कर्म की गति है। ( ऊपर देख कर ) क्या कहा ! “तुम 
क्या कर सकते हो, क्या समभते हो, और फिस तरह 
रहोगे ? ” इस का कया पूछना है। स्वामी जो कदेंगा 
वह करेंगे; समभते सब कुछ हैं, पर इस, अवसर पर 





# उस काल में जब कोई दास्य स्वीकार करता था तो सिर पर तृण 
रखता था | 


४४ ]] 


सममभाना कुछ काम नहीं आता, और जैसे स्वामी रफ़्लेगा 
घैले रहेगे। जब अपने को बेच ही दिया तब इस का 
क्या विचार है। (ऊपर देख कर) क्या कहा “कुछ दास 
कम करो |? आये हम लोग तो क्षत्रिय हैं, हम दो बात 
कहां से जाने। जो कुछ ठीक था कह दिया। 
( नेषथ्य में से ) 

आय्थैपुत्र |, ऐसे समय' में हम को छोड़े जाते ही' ! तुम' 
दास होगे तो में स्वाधीन रह के क्‍या करूंगी ? स्त्री को 
अर्द्धाद्लिनी कहते हैं, इस से पदिले बायां अग बेच लो 
तब ददिना अंश बेचों | 

हु० ।--( खुन कर बड़े शोक से ) हा | रानी की यह दशा 
इन आंखों से कैसे देखी जायगी ! 

( सड़क पर शैव्या और बालक फिरते 
हुए दिखाई पड़ते हैं. ) । 


शै० ।--कोई महात्मा कृपा कर के हम को मोल ले तो बड़ा 
डउपकार हो । 

बा० ।- अम को वी कोई मोल ले तो बला उपकाल ओ | 

शै० ।--( आंखों में आंखू भर कर्‌) पुत्र! चन्द्रकुलभूषण 
महाराज बीरसेन का नाती ओर सूरय्यकुल की शोभा 
महाराज हरिश्वन्द्र का पुत्र हो कर तूं क्‍यों ऐसे कातर 
घबचन कहता है! में अभी जीती हूं ! (सोती है ) 

बा० ।--( माँ का अचल पकड़ के ) माँ ! तुम को कोई मोल 
हि च 0 तप 25 4 
लेगा तो श्रम को बी मोल खेगा। आं हआं भा लोती 
काए को औ ( कुछ रोता सा मुंह बना के शैब्या का 
आंचल पकड़ के भकूलने लगता है ) | । 
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शैं० ।--( आंसू पोछ कर ) मेरे भाग्य से पूछ । 

, हु०।-अहह ! भाग्य! यद्द भी तुम्दे देखना था! हा | 
अयोध्या की प्रजा रोती रह गईं, हम उन को कुछ धीरज 
भी न दे आप । उन की श्रव कौन गति होगी। हा।) 
यह नहीं कि राज छूटने पर भी छुटकारा ही अब थ्रह्‌ 
देखना पड़ा | हृदय | तुम इस चकऋचषती की सेवा योग्य 
बालक और खतरी को बिकता देख कर टुकड़े २ क्यों 
नहीं हो' जाते? (बारंबार लम्बी सांस लेफर आंख 
बहाता है। ) ह 

शै० ।--( कोई महात्मा इत्यादि कहती हुईं ऊपर देख कर ) 
क्या कद्दा ! “ क्या २ करोगी?” पर पुरुष से सम्भा- 
षण और उच्छिष्ट भोजन छोड़, कर और सब सेवा 
करूंगी । ( ऊपर देख कर ) क्या कद्दा ? / इतने भोल' 
पर कौन लेगा? ” आय्य | कोई साधु ब्राह्मण महात्मा 
कृपा कर के ले ही लेंगे । 


( उपाध्याय और बटुक आते हैं )। 


जऊु० +--क्यों रे. कोडिन्य ! सभ्य ही दासी बिकती है ! 

ब० -हां गुरु जी | क्‍या में फूछ कट्ंगा ! आप ही देख 
लीजियेगा । 

छु० ।--तो घल, आगे २ भीड़ दृटाता चल, देख, धारा-प्रबाद 
की भाँति कैसे सब कामकाजी लोग इधर से उधर 
फिर रहे है, भीड़ के भारे पैर धरने की जगह नहीं है 
और मारे कोलाहल के कान नहीं दिया जौता। 

ब॒० ।--( आगे २ चलता हुआ ) हटो भाई हटो ! कुछ आगे 
बढ़ कर ) गुरु जी ! यह जहां भौड़ लगी है घहीं होगी । 
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उ० --[ शैब्या को देख कर ) श्वरें यही दासी बिकती है? 
शै० | - (अरे कोई हम को' मोल ले इत्यादि कहती और 
शेती है। ) 
बा० ।--( भाता की भांति तोतली बोली से कहता है। ) 
ड० ।--पुत्नी ! कद्दो तुम कौन कौन खेचा करोगी ? 


शै० ।+-पर-पुरुष से सम्भाषण और डउच्छिए-भोजन छोड़ 
कर और जो जो फहियेगा सब सेवा करूंगी । 


उ० -बाह ! ठीक है। अच्छा, लो यह खुबर। हमारी 
ब्राह्मणी अभिवदोत्र की अश्निकी सेवा से घर के काम 
काज नहीं कर सकती तो तुम सम्हालना । 


है० ।--( हाथ फैला कर ) महाराज ! आप ने बड़ा उपकार 
किया | 


ड० ।--६ शैव्या को भली भांति देख कर आप ही आप ) 
आहा ! यह निस्सन्देह किसी बड़े कुल की है। इस का 
मुख सहज लज्ञा से ऊंचा नहीं होता और दृष्टि बराबर 
पैर ही पर है। जो बोलती है वह धीरे धीरे और बहुत 
सम्हाल के घोलती है। हा! इस की यह गत्ति क्‍यों 
हुई | ( प्रगट ) पुत्री ! तुम्हारे पति हैं न? 


शै० ।-( राजा की और देखती है। ) 
ह० ।--( आप ही आप दुख से ) श्रव नहीं हैं । ,पति के 
होते भी ऐसी स्त्री की यह दशा हो ! 


ड० +--( राजा को देख कर आश्चयें से ) अरे यह विशाल 
नेत्र, प्रशस्त वक्तस्थल, और संखार की रक्ता करने के 
योग्य लंबी २ भ्रुज्ञा चाला कौन मलुष्य है, और मुकुछ 
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के यौग्य सिर पर तूण क्यों रखा है?! ( प्रगद ) 
भद्दात्मा तुम हम को अपने दुख का भागी समझो और 
कृपा पूर्वक अपना सब बुत्तान्त कहो । 

ह० ।--भगघन, । और तो बविदित करने का अवसर नहीं 
है, इतना ही कह सकता हूं. कि ब्राह्मण फे ऋण के 
कारण यह दशा हुई । 

छ० ।--तो हम से धन लेकर आप शीघ्र ही ऋण मुक्त 
हज्जिए ! ह 

ह०।--( दोनों कानों पर हाथ रख कर ) राम राम ! यह तो 
ब्राह्मण की बुक्ति है। आप से धन लेकर हमारी कौन 
गति होगी ? 

छ० ।--तो पाँच सौ. मोहर पर आप दोनों में से जो चाहे 
सो हमारे सगे चले | 

शै० ।-( राजा से' हाथ जोड़ कर ) नाथ [ हमारे आछत 
आप मत बिकिये, जिस भें हम को अपनी शंख से 
यह्‌ न देखना पड़े, हमारी इतनी विनती मानिये। 
( रोती है )। 

है० ।-( आंसू रोक कर ) अच्छा ! तुम्ही जाओो । (शाप 
ही'झप ) हा |. यह बज् हृदय हरिश्वन्द्र ही का है. कि 
अब भी नहीं बिदीरं होता ! 

शै० (राजा के कपड़े मे सोना बांधती हुई) नाथ! 
अब तो दशेन भी दुलेस होगे। (रोती हुई उपाध्याय 
से ) आर्य ! आप क्षण भर क्षमा करें तो में आश्यपुत्र 
का भली भांति दर्शन कर लूं। फिर यह मुख कहां और 
में कहां । 
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3० +-हां ! हां! में जाता हूं, कॉडिन्य यहां है तुम उस के 
साथ आना ( जाता है )। 


शै० ।- रोकर ) नाथ | मेरे अपराधों को क्षमा करना । 


हु० ।--( अत्यन्त घबड़ा कर ) अरे अरे विधाता! तुझे यही 
करना था ( आप ही आप ) हा ! पहिले महारानी 
बना कर श्रब देव ने इसे दासी बनाया। यह भी 
देखना बदा था। हमारी इस दुगेति से आज कुलशुरू 
भगवान सूर्य का भी छुख मलिन हो रहा है। ( सोता 
हुआ प्रगट रानी से ) प्रियें! सर्वे भाव से उपाध्याय 
को प्रसन्न करना ओर सेवा करना। 


शै० ।--( रोकर ) नाथ ! जो आज्ञा । 
बढु० ।--उपाध्याथ जी गये, अब चलो जढदी करो। 


ह० |-( आंखों में आंछू भर के ) देवी ! (फिर रुक कर, 
अत्यन्त सोच से आप ही आप ) हाय ! अब में देवी 
क्यों कहता हूँ, अब तो बिधाता ने इसे दासी बनाया) 
( बैये से ) देवी | उपाध्याय की. आराधना भली' भांति' 
करना और इन के सब शिष्यों से भी खुहद भाव 
रखना, ब्राह्मण की स्त्री की प्रीति पूचेक सेवा करना, 
बालक का यथा सम्भव पालन करना ओर अपने धर्म 
और पाणु की रक्ता करना । विशेष हम क्या समभक्राव 
जो जो दैव दिखाये उसे धीरज से देखना ( आंखू 
बहते हैं )। 

शै० ।--जो आज्ञा ( राजा के पैसे पर गिर के रोती है ) । 


हु० ।--( बैये पूर्वक ) प्रिये ! देर मत करो, बद्धक घबड़ा 
रहे हैं 


[ ४६ ) 
शै० ।--( उठ कर शौती और राजा की और देखता हुई 
धीरे २ चलती है )। 
बा० ।--( राजा से ) पिता मा कञ्मां जाती ऐ ! 

'हु० ।--( चैये से आंखू रोक कर ) जहां हमारे भाग्य ने उसे 
दासी बनाया है। 

“बा० ।--( बडुक से) अले भा को मतले जा। (मा का शांचल 
पकड़ के खींचता है ) | ' 

»ज़ड़ु० ।--( बालक को ढकेल कर ) चल चल देर होती है। 

बा० ।--( ढंकेलने से गिर कर रोता हुआ उठ कर शअरत्यन्त 
क्रोध और करुणा से मातापिता की ओर देखता है ) . 

' हु० ।--ब्राह्मण देवता ! बालकों के अपराध से नहीं रुषट 
होता ( बालक को उठा कर घूर पोँछ के मुंद चूमता 
हुआ ) पुत्र | घुझ चाणएडाल का मुख इस समय ऐसे 
क्रोध से क्‍यों देखता है? ब्राह्मण का क्रोध तो सभी' 
दशा में सहना चाहिये। जाओ माता' के संग, मुझ 

. भाग्यहीन के साथ रह कर क्‍या करोंगे ! (रानी से ) 


प्रिये ! चैये धरो। अपना कुल और जाति स्मरण 
करो। ,अब जाओ देर होती है। * 


( रानी और बालक सोते हुए बुक के साथ जाते हैं )। 


, एे० ।--धन्य हरिश्वन्द्र |. तुम्हारे खिवाय और ऐसा कठोर 

हृदय किस का होगा ! संसार में घन और ज्ञन छीड़ 

# कर लोग रत्री की रक्षा करते हैँ पर तुम ने उस का भी 
त्याग कियोा। ' 
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( विश्वामित्न आते हैं )। 
हु० |--( पैर पर गिर के प्रणाम करता है। ) 
वि० ।-ला दे दक्षिणा |! अब सांभ होने में कुछ देर नहीं है। 
हू० |--( हाथ जोड़ कर ) महाराज आधी लीजिये आधी 
अभी देता हूँ ( सोना देता है )। 
वि० ।-हम आधी दक्षिणा ले के क्‍या करे, दे चाहे जहा 
से सब दक्षिणा । 
# नेपथ्य में ) 


धिक्‌ तपो थ्रिक्‌ त्तमिद धिक्‌ ज्ञान श्िक्‌ बहुश्युतम्‌। 
नीतवानासियद्ब्ह्मन्‌ हरिश्वन्द्रमिमांदशाम ॥ 


बि० --( बड़े क्रोध से ) आ। हम को धिक्कार देने चाल 
यह कौन दुष्ट है? (ऊपर देख कर ) अरे विश्वेदेधा! 
(क्रोध से जल हाथ से ले कर ) अरे क्षत्रिय के पक्त- 
पातियों | तुम अभी विमान से गिरों और च्ल्निय के 
कुल मे तुम्हारा जन्म हो और चहां भी लड़कपन ही मे, 
ब्राह्मण के हाथ मारे जाओ #। ( जल छोड़ते हैं. । 
( नेपथ्य में हाहकार के साथ बड़ा शब्द होता है )। 
( खुन कर और ऊपर देख कर आनन्द से ) हदहह ! 
अच्छा हुआ ! यह देखो किरीट कुरडल बिद्ना मेरे क्रोध 
से बिमान से छूट कर धिश्वेदृवा उलटे ही हो कर नाखि 

गिरते हैं। और हम को धिक्कार दे। 


हु० ।--( ऊपर देख कर भय से ) -बाहरे तप का प्रभाव |, 





# यही पांचे। विश्वेदेवा विश्वामित्र के शाप से द्वापर में द्रौपदी के पांच 
पुत्र हुये थे जिन्हें अश्वत्यामा ने बालकपन ही में मार डाला | 
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(आप ही आप ) तब तो हारिश्वन्द्र को. अब तक शाप 
नहीं दिया है. यह बड़ा अलुग्रह है ! ( प्रगट ) भगधन | ' 
यह स्त्री बेच कर आधा धन पाया है सो हे, और 
आधा हम अपने को बेच कर श्रभी देते हैं । 

( नेपथ्य में ) 


अरे अब तो नहीं सही जाती | 
वि० ।--हम शआाधा न तेगे चाहे जहां से अभी सब दे । 
हु० ।--( अरे सुनो भाई खेठ खाहूकारए इत्यादि पुकारता 
हुआ घूमता है ) | 
( चांडाल के घेष में धर्म और सत्य आते हैं # )। 
अमे ।-( आप ही आप' ) | 
« हम प्रतच्छ हरिरूप जगत हमरे वल' चालत। 
जल थल्र नभ्न थिर मो प्रभाव मरजाद न टालत॥ 
हम हाँ नर के भीतः सदा सांचे हितकार्ी। 
इक हम हीं संग जात, तजत जब पित॒ु ख़ुत नारी॥ . 
५० ॥ 
सो हम नित थित इक सत्य में जाके बल सब जग: जियो'। 
सोइ सत्य परिच्छुन नुपाति को आज़ भेष हम यह कियो ॥ 
( अष्थर्य ले आप ही आप ) सचमुच इस राजर्षि के 
समान दूसरा आज लिधुबन में नहों है। 
( आगे»बढ़ कर प्रगद ) ,अरे ! हरज्ञनवां | भोहर का 
संदूक ले आया है न? हे 
3 8 3 330 872 
# कांत कछे, काला रंग, लाल नेत्र, तिर भर छोटे २ पुंधराले बाल भ्रीर 
शरीर नंगा, बातों से मतवालापन मलकूता हुआ | 





[ डर ) 


सत्य ।-क चोधरी ! मोहर ले के का करवो ? 
धर्म--तोह से का काम पूछै स ? ' 


( दौनो आगे बढ़ते हुए फिरते हैं ) 


हु० ।--( अरे खुनों भाई सेठ साहकार इत्यादि दो तीन 
बेर पुकार के इधर उधर घूम कर ) हाय ! कोई नहीं 
बोलता और कुलगुरु भगवान्‌ सूर्थ भी आज हम से रुष्ट 
हो कर शीघ्र ही अस्ताचल जाया चाहते हैं. ( घबराहट 
दिखाता है ) ५ 


धरम ।+( आप ही आप ) हाय हाय | इस समय इस 
महात्मा को बड़ा ही कष्ट है। तो अब चले आगे । ( आगे 
बढ़ कर ) अरे ! अरे ! हम तुम को मोल लेंगे सेब यह 
पचास से मोहर लेब । 

हु० ।--( आनन्द से आगे बढ़ कर ) वाह कृपानिधान !*बड़े 
झवसर पर आए। लाइये ( उस को पहिचान कर ) 
आप मोल लोगे ? 

धम ।--हां, हम लोग लेंगे । ( सोना देना चाहता है ) 

हु० ।-+आप कौन हैं ? 

धरम | 

हम जोधरी डोम सरदार | अमल हमारा दोनों पार ॥ 

खब मसान पर दमरा' राज | कफन मांगने का है काज ॥ 

फूलमती देबी# के दास । पू्ज सतती मसान निवास ॥ 

धनतेरस ओऔ रात दिवाली |-बल चढ़ाय के पूर्जे काली ॥ 

सो हम तुम को लैंगे मोल । देंगे मुहर गांठ से खोल ॥ 





# आचीन काल में चाए्डाली की कुलदेवी चंडकात्यायनी थीं, परन्तु इस 
काल में फूलमती इन लोगों की कुल॒देवी है। 
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(मत्त की भांति चेष्ठा करता है । ) 

हु० ।- बड़े ठु!ख से ) अहह | बड़ा दारुण व्यसन उप- 
स्थित हुआ है। ( विश्वामित्र से ) भगवन, | में पैर 
पड़ता हूँ, में जन्म भर आप का वास हो कर रहूंगा, 
घुझे चाएडाल होने से बचाहये । 

वि० ।--छिः सूखे ! भला हम दास ले के क्या करेंगे! “ स्वर्य 
वासास्तपस्िविनः” । 

हू० +--( हाथ जोड़' कर ) जो श्राशश कीजियेगा हम सब 
करेंगे | 

खि० सब करेगा न? ( ऊपर हाथ उठा कर ) धर्म के 
साक्षी देवता लोग सुने, यह कहता है. कि जो' आप 
कहेंगे में सब करूँगा । 

हु० |--हां हां, जो आप शआजशा.कीजियेगा सब करूंगा । ' 


बवि० ।--तो इसी गांहक के हाथ अपने को' बेच कर श्रभी 
हमारी शेष दक्षिणा चुका दे । 
ह० जजों आज्ञा (आप ही आप ) अब कौन सोच है। 


( प्रगद धर्म से ) तो हम एक नियम पर बिकगे ! 


धर्म बह कौन ? 


हु० ।-भीख अखन कस्बल बसन, रखि हैँ दूर निवास ! 
जो प्रभु श्रज्ा होश है, करि हैं सब है दास ॥ 
धरम ।--ठीक है, लेब सोना ( दूर से राजा के आँचल में 
मोहर देता है ) 
ह० ।--( ले कर हषे से आपब्दी आप ) 


| श४ 


ऋण छूख्यो पूर्थो बचन, द्विजहु न दौनों शाप। 
सत्य पालि चंडाल हू, दोइ आज्ञु मोदि दाप॥ 
( प्रगाट विश्वामित्र से ) भगवन | ज्लीजिये यह मीहर । 
वि० ।--( मुंह चिढ़ा कर ) सचमुच देता है ? 
हू० ।--हां हां, यह लीजिये ! ( मोहर देते हैं. ) । 
वि० ।--( ले कर ) स्वस्ति। (आप ही आप ) बस अब 
चलो बहुत परीक्षा हो चुकी । ( जाना चाहते हैं ) 


हु० ।--, हाथ जोड़ कर ) भगवन्‌ | दक्तिणा देने में देर होने 
का अपराध क्षमा हुआ न ? 


बि० ।- हां, क्षमा हुआ | अब हम जाते हैं । 
हू० +-भगवन ! प्रणाम करता हूं. 
( विश्वामित्ञ आशीर्वाद दे कर जाते हैं ) 
हु० ।--अश्रब चोधरी जी ( लज्का' से रक कर ) स्वामी की जो 
आशा हो घद करे। 
घमे ।--( मच की भांति नाचता छुआ ) 


जाओ अभी दक्खिनी मसान | लेब वहां कफफन का दान । 
जो कर तुम को नहीं घुकावे | सो किरिया करने नहिं पावे ॥ 


जप 


चलो घाट पर करो निवास | भए आज से हमरे दास ॥ 
ह० जो आज्ञा । 


( जवनिका गिरती है ) 


संत्यहस्श्रिद्ध का तीसरा भड्ड समाप्त हुआ । 


हु 
जजिध्कल नजर 


चौथा अड्ू । 


स्थान--दाक्षिण इमशास, नदी, पीपल का बड़ा पड़, चिता, 
मुरदे, क्र, सियार, कृत, हही इत्यादि | 


( कस्बल ओड़े और एक मोंदा लट्ढ लिये हुए 
राजा हरिश्वन्द्र दिखाई, पड़ते हैं । ) 


हु० |-- लैबी सांस ले कर ) हाय | अब जन्म भर यहो दुख 
भोगना पड़ेगा । 


जाति दास चंडाल की, घर घन घोर मस्तान | 
कफन कसोटी को करम, सब ही एक समान ॥ 


न जाने | बिधात। का क्रोध इतने पर भी शाल्त हुआ 
कि नहीं । बड़ो ने सच कहा है कि ठुःख से ढुःख जाता है । 
वक्षिणा का ऋण चुका तो यह कम करना पड़ा । दम क्‍या 
क्या सोचे ? अपनी अनाथ प्रजा को, या दीन नातेदारों 
को, या अशरण नौकर को, या शेती हुई दालियों को, या 
सूनी अयोध्या को, या दाली बनी महारानी को, था उस 
अनजान बालक को, या अपने ही इस चंडालपने को | हा [ 
बदुक के धक्के से गिर कर रोहिताश्य ने क्रोध भरी और रानी 
ने जाते समथ करुणा भरी दष्टि से जो मेरी ओर देखा था 
बह अब तक नहीं भूलती । ( घबड़ा कर ) हा देची ) सूर्य: 
कुल की बहू ओर चन्द्रकुल् की बेटी हो कर तुर्म बेची गई 
कर दासी बनीं। हा | तुम अपने जिन खुकुमार दाथों से 
फूल की माला भी नहीं गथ सकती थीं उन्त से बरतन कैसे 
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मांजोगी ? ( भोह प्राप्त होने चाहता है पर सम्हल' कर ) 
अथवा फ्या हुआ ? यह तो कोई न कहदेगा कि हरिश्वन्द्र ने 
सत्य छोड़ा । 


बेचि देह बार खुअत, होइ दास हू भनन्‍द्‌। 
राज्यो निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिजव्द्‌ ॥ 


( आकाश से पुष्पबृष्टि होती है ) 


अरे | यह असमय में पुष्पवष्टि कैसी? किसी पुल्यात्मा 
का मुरदा आया होगा। तो हम सावधान हो जाये 
( लट्ट कन्चे पर रख कर फिरता हुआ ) खबरदार ! 
खबरदार !! बिना हम से कहे ओर बिना हमें आधा 
कफन दिये कोई संस्कार न करे ( यही कहता हुआ 
'निर्भय मुद्रा से इधर उधर देखता फिरता है )। ( नेपथ्य 
मैं कोलाइल खुन कर) दवाय हाय ! कैसा भर्यकर श्मशान 
है! दूर से मण्डल बांध बांध कर चोँच बाण, डैना 
फैलाए, फंगालों कौ तरह मुर्दों पर गिद कैसे गिरते 

और कैसा भाँस नोंच नोंच कर आपुस में लड़ते और 
चिल्लाते हैं। इधर अत्यन्त करकडद्ध अमंगल के नगाड़े 
की भांति एक के शब्द को लाग' से दूसरे 'सियार कैसे 
सोते हैं। उधर चिराइन फैलाती हुई चद चद करती 
खिंताएं कैसी जल रही हैं, जिन में कहीं से भांस के ठुकड़े 
डड़ते हैं, कहीं लीहू वा चरबी बहती है। आग का' रंग' 
भांस के सम्बन्ध से नीला पीला हो रहा है, ज्वाला घूम घूम 
कर निकलती है। आग कभी एक साथ घधक उठती है, 
कभी मन्द हो जाती है। धूंआं चारो ओर छा रहा है। 
( आगे देख कर आदर से ) अह्या ! यह बीभत्स व्यापार 


[ ४७ ] 


भी बड़ाई के योग्य है । शव ! तुम धन्य हो कि इन पशुनओों 
के इतने काम आते हो; अतएच कहा है--- 


“परनों भल्ो बिदेश को, जहा न अपुनो फोय। 
मादी खांय जनावरां, महा महोच्छुघ होय' ॥ 


अहा ! देखो । 


सिर पे बैठ्यो काग' आंख दीउ' खात निकारत।' 
खींचत जीभहि स्यार अतिहि आनंद उर घारत ॥ 
गिद्ध जांघ कद खोदि खोदि के भांस उचारत। 
स्वान आंगुरिन काटि कादि के खान बिचारत॥ 


बह चील नोचि लै जात तुच मोद मढ़थो सब्र को हियो । 
मनु ब्रह्ममोाज जिजमान कोउ' आजह्ुु भिखारिन कह दियो ॥ 


अहा ! शरीर भी कैसी निरुसार वस्तु है ! 


सोई मुख सोई उदर, खोई कर पव्‌ दोय। 
भयो शआज्ञ कछु और ही, परखत जेहि नहिं कोय ॥ 
हाड़ भांस लाला रकत, बसा तुचा सब सोय। 
छिन्न भिन्न दुरगन्ध मय, मरे मछुस के होय॥ 
काद्र जेहि लखिके डरत, पंडित पावत लाज़ । 
अहो ! ब्यर्थ संसार को, विषय. बासना साज॥ 


अहा ! मरना भी क्‍या वस्तु है। 
सोई मुख जेहि' चन्द' बखान्यो। 
सोई अग जेहि प्रिय करि जान्यो॥ 


सोई भुज जे पिय गर डारे। 
सोइ भ्ुज जिन तर बिक्रम पार॥ 


[ श८ ] 
सोई पद्‌ जिधि सेवक बन्दत । 
सोई छुबि जेहि देखि अनन्दत॥ 
सोहइ रसना जहेँ अस्त बानी । 
ज्ैहि सुनि के हिय' नारि जुड़ानी ॥ 
सोईं हृदय जहं भाव अनेका। 
लोईं सिर जहँ निज बच देका॥ 
सोई छुबि-मय झंग खुदाए । 
आज़ु जीव बिलु धरनि खुहाए॥ 
कहां गई चह सुन्दर सोभा। 
जीवत जेहि लगखि सब मन लोभा ॥ 


प्रानहु ते बढ़ि जा कहँ चाहत। 
ता कह आज्ु सबे मिलिः दाहत ॥ 


फूल बोभ हू जिन न सहारे । 
तिन पै बोफ काठ बहु डारे ॥ 


सिर पौड़/ जिन की नहि हेरी।! 
करत कपालक्रिया तिन कफेरी ॥ 


छिन हूं जे न भये कहं नन्‍यारे। 
तेझ बन्चुगन छोड़े खिधारे॥ 


जो डंगकोर महीप निहारते । 
आज़ काक तेहि भोज बिचारत ॥ 


भुजबल जे नहि. भुवन समाए। 
ते लखियत मुख, कफन छिपाएु॥ 


[ ४६ | 


नरपति प्रजा भेद्‌ बिल देखे। 
गने काल सब एकहि लेखे॥ 
सुभग कुरूप अस्त बिख्त खाने। 
आज्ु सबै इक भाव बिकाने ॥ 
पुर द्धीच कोऊ अब नाहीं! 
रहे नावही पअ्रन्थन भांहीं 


अह! ! देखे! घदी सिर, जिस पर मंत्र से अभिषेक होता 
था, कभी नवरत्त का मुकुट रक्खा जाता था, जिस में इृतना' 
अभिमान था कि इन्द्र को भी तुच्छ गिनता था, और जिस 
में बड़े २ राज जीतने के मनोरथ भरे थे, आज पिशाचों का 
गेंद बना है और लोग उसे पैर से छूने में भी घिन करते 
हैं। ( आगे देख कर ) अरे यह श्मशान देवी हैं। अहा। 
कव्यायनी को भी कैसा बीभत्स उपचार प्यारा है? यह देखो ! 
डोम लोगों ने सूखे गले सड़े फूलों की माला गंगा में से 
पकड़ २ कर देवी को पाहिना दी है और कफन की ध्वजा 
लगा दी है.। मरे बैल और भैसों के गले के घंटे: पीपल की 
डार में लटक रहे है, जित में लोलक की जगह' नली की 
हड्डी लगी है। घंट के पानी से चारों ओर से देवी का 
अभिषेक होता है और पेड़ के खंभे में लोह के थापे लगे हैं. । 
नीचे जो तारों की बलि दी गई है उस के खाने को कुत्ते 
ओर सियार लड़ २ कर फोलाहल मचा रहे हें। ( हाथ 
जोड़ कर | है 

# “ भ्रगवाति | चंडि | प्रेते। प्रेतविमाने, लखंतपेते ! 
प्रेतास्थि रौद्ररूपे ! प्रेताशिनि ! भैरवि ! नमस्ते ” 





# इस में प्रायः सब छोक आर्यफेमीश्वर के धनाए चंडकीशिक से उद्धत किए गये हैं। 


9 


द्दः 


[ ६० ॥| 


( नेपथ्य में ) राजन! हम फेचल चराडालो के प्रणाम के 
योग्य हैं। तुम्हारे प्रणाम से हमे लज्ञा आती है। भांगो 
क्या बर भांगते हो ! 


।( खुन कर आश्रय से ) भगवति | यदि आप प्रसन्न हैं 
तो हमारे स्वामी का कल्याण कीजिये। 

( नेपथ्य भें) साथु महाराज ! हरिश्वन्द्र साधु ! 
+-( ऊपर देख कर ) अदा ) स्थिरता किसी को भी 
नहीं. है। जो सूर्य उदय होते ही पद्मिनीवल्लस और 
लोकिक वैदिक दोनों कर्म का प्रवत्तक था, जो दो पहर 
तक अपना' प्रचणड प्रताप क्षण २ बढ़ाता गया, जो 
गंगनाहुन का दीपक और कालसप का शिखामनि था, 
चह इस समय परकटे गिद्ध की भांति झपना सब तेज 
गंवा फर देखो समुद्र में गिय चाहता है। 
अथवा 


सांझा सोई पट लाल कसे कटदि सूरज खप्पर दाथ लक्यों है । 
पच्छिन के बहु शब्दन के मिस जीअ उचाटन मन्त्र कहो है ॥ 
मद्य भरी नरखोपरी सो ससि को नव बिम्बहू धाइ गद्यो है । 
दे बलि जीव पल यह मत्त हे काल कपालिक नाचि रहो है ॥ 
सूरज धूम बिना की चिता सोई अन्त में लै जल मा्िं बहाई। 
बोले घने तरु बैठि बिहंगम रोश्मत सो भल्ु लॉग लोगाई ॥ 
धूम अधार कपाल निसाकर, द्डू नक्तान्नू लह सी'॥ ललाई। 
श्रानंद हेतु निसाचर के यह काल मसान सो सांभ बनाई॥ 





# प्राचीन काल में राज के अपराधी लोग श्मशान पर गला काठ कर भरे 


जते थे इसी से यहां स्मशान के वर्णन में लोहू का वर्णन है। 


[ ६१ ] 


अह्द | यह चारो ओर से पक्ती लोग फैसा शब्द करते 
हुए अपने अपने घोसलों की ओर चले आते हैं। वर्षा से 
नदी का मयड्भूर प्रवाह। सांऊ़ होने से श्मशान के पीपल पर 
कौओं का एक संग अमंगलशब्द से कांच कांव फरना और 
रात के आगमन से एक सन्नादे का समय चित्त में कैसी 
उदासी और भय उत्पन्न करता है। अन्धकार बढ़ता ही 
जाता है। बर्षो के कारण इन श्मशानवासी मण्डूकों का 
टर टर करना भी कैसा डरावना मालूम होता है। 


रुसआ। चहु द्सि ररत डरत खुनि के नर नारी। 
फटफटाइ दोड पंर्ल जलुकहु रदत ' पुकारी ॥ 
अन्धकार बस गिरत काक श्ररु चील करत रच। 
गिद्ध गरुड़ हड़गिल्ल भजत लखि निकट भयद्‌ श्व॥ 

, रोञझत सियार, गरजत नदी, स्वान भूकि डरपावई। 
संग दादुर भीशुर रुद॒न घुनि मिलि खर तुमुल मचावई॥ 


पे के. 

इस समय यह जिता भी कैसी भयद्भकर मालूम पड़ती 
है । किसी का सिर चिता के नीचे लटक रहा है, कहीं आंच 
से हाथ पैर जल कर गिर पड़े हैं, कहीं शरीर आधा जला 
है, कही बिलकुल कच्चा है, किसी को जैसे ही पानी में बह्दा 
दिया है, किसी को किनारे ही छोड़ दिया है, किसी का 
मंद जल जाने से दांत निकला हुआ भयंकर हो रहा है और 
फोई आगू में ऐसा जल गया है. कि कहीं पता भी नहीं है। 
चाह रे शरीर | तेरक्या कया गति होती है !|| सचमुच मरने' 
पर इस श्र को चटपद जला ही देना यहय है, क्योंकि 
ऐसे रुप और गुण जिस शरीर में थे डल को कीड़ो घा' 
मछलियों से नुचवाना और सड़ाकर दुर्ग्धमय करना 


[ ६श ] 


बहुत ही बुरा है । न कुछ शेष रहेगा न दुर्मति होगी। हा ! 
घल्तो आगे चले। ( खबरदार इत्यादि कहता हुआ इधर 
उधर घूमता है 


(पिशाच और डाकिनीगण परस्पर आभोद करते 
और गाते बजाते हुए आते हैं.) 


पि० और डा० ।-हैं. भूत प्रेत हम, डाइन हैं. छमाछम, 
हम सेचे मसान शिव को भजं बोलें बम बम बम | 
पि० ।--हम कंड कड़ कड़ कड़ कड़ कड़' हड्डी को तोड़ेंगे। 
| हम भड़ भड़ घड़ घड़ पड़' पड़ खिर सब का फोऱेंगे। 
' छा०।-हम घुट घुट घुट घुट घुट घुद लोह पिलाबैंगी ॥ 
:... हम चट चट चट चट चट चट्ट ताली बजावैंगी ॥ 
सब ।--हम नाव मिल्र कर थेई थेई थेई थेई कूदें धरम धम्‌ 
धरम) हैं भूत०-- | 
पि० ।--हम काट काट कर शिर को गंदा जछालेंगे। 
हम खींच खींच कर चरबी पंशाख/ बालेंगे ॥ 
' डा० ।--हम भांग में लाल लाल लोह का सदुर लगाचैंगी | 
हम नस के तागे चमड़े का लहंगा बनावैंगी ॥. 
सब |--हम धज से सज के बज के चलैंगे चमकेंगे चरम चम 
सम। . 
पि० ।-लोह का मुंह से फर फरे फुंहार[ छोड़ेंगे । 
। भाला गले पहिरने को अतड़ी को जोड़ेगे ॥ 
-  डा०।--हम सलाद के आधे पझुरदे चोकी बनावेंगी । 
ह कफन बिछा के लड़कों को उस पर खुल्लाबैंगी ॥ 


[ ६३ | 


सब० --हम' मुख से गाबैंगे ढोल बजावेंगे हम ढम ढम ढम 
हम । * 


( चैसे दी कूदत हुए एक और से चले जाते हैं). « 


हु० ।--( कौतुक से देख कर) पिशा्चों की क्रीड्ञा--कुतूहल 
भी देखने के योग्य है।' अहा | यह' कैसे काले २ भाड़ 
से सिर के बाल खड़े किये लंबे २ हाथ पैर बिकराल 
दांत लम्बी जीम निकाले इधर उधर दौड़ते और पर- 
स्पर किलकारी मारते हूँ मानो भयानक रख की सेना 
मूर्तिमान हो कर यहां स्वच्छुन्द बिहार कर रही है। 
हाय हाथ ! इन का खेल और सहज ब्योहार भी कैंसा 
भयंकर है। कोई कटाकट हड्डी चबा रहा है, कोई 
खोपडियाँ में सह भर भर कर के पीता है, कोई सिर 
का गेंद बना कर खेलता है, कोई अंतड़ी निकाल गले 
में डाले है और चन्दन की भांति चरबी और लू 
शरीर में पोत रहा है, एक दूसरे से मांस छीन' फर से 
भागता है, एक जलता माँख मारे तृष्णा के मुंह में रख 
"लेता है पर जब गरम मालूम पड़ता है: तो थू थू कर के 
थूक देता है, और दूसरा उसी को फिर झट से खा 
जाता है। हां! देखो यह चुड़ैल एक स्त्री की नाक नथ 
वलमेत नीच लाईं है जिसे देखने को चारो ओर से सब 
आुतने एकत्र हो रहे हैं और सभों को इस का बड़ा 
कौत॒क हो गया है | हंसी में परस्पर लोह का कुझ्ला 
करते हैं है. जलती लकड़ी और मुरदों के अग्रो. से 
लड़ते हैं और उन को ले ले कर नूाचते 'हैं। यदि 
तलिक भी क्रोध में आते हैं. तो श्मशान के कुत्तों. को 
पकड़ २ कर खा जाते हैं। झहा ! भगवान भतनाथ 


|. ४ | 


ने बढ़े कठित स्थान पर योगसाधना की है। ( खबर- 
दार इत्यादि कहता हुआ इधर डघर फिरता है ) 
( ऊपर देख कर ) आधी रात हो गईं, वो के कारण 
अंधेरी बहुत ही छा रही है, हाथ से द्ाथ नहीं सूझता ! 
चांडाल कुल की भांति श्मशान पर तभ का भी आज 
राज़ हो रहा है! (स्मरण कर के ) हा ! इस दुःख 
की दशा में भी हम से प्रिया अलग पड़ी है। केसी 
भी हीन अवस्था हो' पर अपना प्यारा जो पास रहे 
तो कुछ कट नहीं मालूम पड़ता । सच है--- 
“हूट ठाद धर टपकते खटियौ टूट । 
पिय के बांह उसिसवां सुख के लूट । ” 
बिधना ने इस दुख पर भी वियोग' दिया। हा! 
यह वो और यह दुख ! हरिश्वन्द का तो ऐसा 
कठिन कलेजा है कि सब सहेगा, पर जिस ने सपने में 
भी दुःख नहीं देखा बह महारानी किस दशा भें होगी। 
हा देवि ! धीरज्ञ घरो धीरज घरों ! तुम ने ऐसे ही 
भाग्यहीन से स्नेह किया है जिस के साथ सदा दुख 
ही छठुख है। (ऊपर देख कर ) पानी बरसने लगा। 
अरे |! (घोधी भल्नी भांति ओढ़ फर ) हम को तो यह 
ब्षो और श्मशान दोनों एक ही से दिखाई पड़ते हैं'। 
देखो-- मर 
अआपला की चमक चहूंघा सो लगाई चित! सचिनंगी चिलक 
पटबीजना चलायो है। हेती बगमाल स्थाम बादर खु 
भूमि कारी बीरवधू लह्ू बूंद भुव 'लपटायेः है ॥ हरीचन्द्‌ 
नीर धार आंस सी परत जहाँ दाहुर को सोर रोर 
दुखिन मचायों है।' दाहन बियोग दुश्ियान को भरें हू 
यह देखो पापी पावस ससान ब॒नि आयो है ॥ 


[ दिए 


(कुछ देर तक चुप रहकर ) कौन है ? ( खबरदार इत्यावि 
कहता हुआ इध्चर उधर फिर कर ) 
के. 
इन्द्र काल हू सरिस जो, आयख लांधे कोय | 
यह प्रचंड भुजदंड मम, प्रातिभट ताको होय ॥ 
अरे फाई नहीं बोलता | ( कुछ आगे बढ़ कर ) फोन है 
( नेपथ्य में ) हम हैं । 
हू० +“झरे हमारी बात का यह उत्तर कौन देता है ? चलते 
जहां से आवाज शआाई है वहां, चलत्ल कर देखें ।( आगे , 
बढ़ कर नेपथ्य की ओर देख कर ) ओरे यह कौन है 
चिता भस्म सब अंग लगाए। अस्थि अभूषन विविध बनाए ) 
हाथ मसान कपाल जगावत । को यह चरये। रुद्र सम आवत॥ 
( कापालिक के बेष में धर्म आता है # ) 
धर्म ।-- अरे हम हैं । 


बाति अयाचित आत्म रंते , करि जग के खुखत त्याग । 
फिराहि मसान मस्तान हम , धारि अनन्‍न्द धिराग ॥ 


(आगे बढ़ कर महाराज हरिश्वन्द्र को देखकर आप ही आप ) 


हम प्रतच्छ हरि रूप जगत हमरे बल चालत। 
अल थल्न नभ धिर मम प्रभाव मरजाद न' टालत ॥ 
हमहीं नर के मीत खबा सांचि हितकारी। 
हमहीं इक सग जात तजञत जब 'पितु खुत नारी ॥ 





के गेरये बख्र का काह्ुछूकाछे, गेरेआ कफनी पहिने, सिर के बाल खोले, 
सेंदुर का अरद्धचन्र दिये, ' नंगी तलवार गले में लग्कती हुई, «एक हाथ में 
खप्पड़ बलता हुआ, दूसरे हाथ में चिमंग, अंग में सबूत पोते, नशे से भ्रांखें 
लाल, लाल फूल की माला और हड्डी के श्राभूषण पहिनें | 


(६ ] 


सो हम नित थित इक सत्य में जाके बल सबजग जियो । 
सोइ सत्य परिच्छुन नृपति को आज़ु भेष हम यह कियो॥ 


( कुछ सोच कर ) राजार्षि हरिश्वन्द्र की दुःख परम्परा' 
अत्यन्त शोचनाय और इन के चरित्र अत्यन्त आख्यर्य 
के हैं। अथवा महात्माओं का यह स्वभाव ही होता है। 


सहत विविध दुख मरिमसिटत, भोगत लाखन सोग । 
से निज सत्य न छाड़ूहीं, जे जग खांचे लोग ॥ 
बरू सूरज परक्छिम छगे, बिन्ध्यः तरेः जल मांहि' । 
सत्य” बीए जन पे कबहुं, निञ्ञ बच टारत नांहे॥ 


अथवा उन के मन इतने बढ़े हैं कि दुःख को दुःख 
'खुख को खुख गिनते ही नहीं, चले उन के पास चले। 
( श्रागे बढ़ कर और देख कर ) अरे | यही महात्मा 
हरिश्रन्द्र हैं ? 
( प्रगठ ) महाराज ! कल्याण हो । 
हु० ।--( प्रणाम कर के ) आइये योगिराज ! 
ध० +-महाराज हम ध्र्थों हैं । 


ह० ।--( लज्जा और विकलता नाथ्य करता है ) 

घ० महाराज | झाप लज्जा मत कीजिये। हम लोग योग 
बल से सब कुछ जानते हैं । आप इस दशा पर भी 
हमारा अथे पं करने के लिये बहुतु हैं । चन्द्रमा राहु से 
झसा हहता है तब भी दान दिलया कर भिक्तुकों का 
कल्याण करता है 


ह० ।-हमारे योग्य जो कुछ ही आशा कीजिये । 


[ ६७ ] 


थ्र० ।--शजन गुटिका पाडुका, भातु पद बेताल | 
बच्र रसायन जोगिनी , भोहि सिद्धि यहि' काल ॥# 


हु० ।-तो मुझे जो आज्ञा हो चह करूं। 

/ श्र० (-आक्षा यही है कि यह सब सुझे सिख हो गए हैं पर: 
विप्त इस में बाधक होते हैं, सो विज्नां का निवारण कर 
दीजिये ! 

“हु० +-आप जानते हैं कि में पराया दास हूं इस से जिस 
में मेरा धर्म न जाय बह में करने को तथार हूं । 

घ० ।-- ( आप ही ) राजन [जिस "दिन तुम्हारा धमें जायगा 
उस दिन पृथ्वी किस के बल से ठहरेगी। ( पत्यक्ष ) 
महाराज ! इस में धर्म न जायगा, क्योंकि स्वामी की 
आज्ञा तो आप उल्लंघन करते ही नहीं। सिद्धि का 
आकर इसी श्मशान के निकट ही है और में अब पुर- 
श्वरण करने जाता हूं आप विष्नों का निषेध कर दीजिये ।” 

( जाता है ) 

हू० ।-- ( लल॒कार कर ) हटो रे हटो विष्नो' | चारो ओरे से 

तुम्हारा प्रचार हम ने रोक दिया । 


( नेपथ्य में ) महाराज्ञाधिराज सो आज्ञा। आप से सत्य 
बीए की आजा कौन लाॉंघ सकता है? 





# भेजनातिद्धि से जमीन में गंढ़े खजाने देख पढ़ते हैं। थुटिका' मुंह में 
रख कर वा पादुका पहिन कर चाहे जहां अलुदय चला जाय। पातुभेद से 
ओषध मात्र सिद्ध होती हैं |»वैताल वक्त में हो कर यवेच्छ काम देता है।, 

! ” बन्न सिद्ध होने से जहां गिराओो वहां गिरता है |'रसायन सिद ओझे चांदी सोना 
बनता है। जोगिनी सिरू होने से भूत भविष्य का वृत्तान्त कह देती है और 
सब इच्छा पूर्ण करती है। यही आठो सिद्धि. हैं | 


ई धुल | 


तर 
खुल्यो छाए कल्याम को, सिद्ध जोग तप झाज । 
निधि सिश्रि विद्या सब कराहि, अ्रपुनिे मन को काज ॥ 


ह० *--( हर्ष से ) घड़े आनन्द की बात है।फि विध्नों ने हमारा 
कहना सान लिया ( विस्तान पर बैठी हुई तीनों सहा- 
विद्या आती हैं )। # 


म० वि० +-अहाराज हरिश्वन्द्र ! बधाई है। हमी लोगों को 
सिद्ध करने को विश्वाप्ित्न ने बड़ा परिश्रम किया था, 
तब देवताओं ने भाया से आप को स्वप्त भें हमारा रोना 
खुना कर हमारा प्राण बचाया । 


हू० ।--( आप ही श्राप ) अरे यही खष्टि की उत्पक्ष पालन 

. और नाश करनेवाली मदाविद्या हैं, जिन्हे विश्यामित्र 

भी न सिद्ध कर सके | (प्रभट हाथ जोड़' कर ) भिजोक- 
विज्ञयिनी मधाविद्याझों को नमस्कार है। 


म० थि० ।-भहाराज | हम लोग तो आप के बस में हैं। 
हमार ग्रहण कीजिये । | 

हु० +-देवियों ! थदि दम पर प्रसन्न हो तो विश्वामित्न मुनि 
की घशवात्तिनी हो उन्हीं ने आप लोगों के घारते बड़ा 
परिश्रम किया है । 


क्० थि० ।-धनन्‍्य महाराज [ धन्य, जो आजा । 





त्म्ध 
*# बह्या, विष्णु, महेश के वेश में, पर शी का श्क्वार | खेलते में चित्रपट रे 


के द्वारा परवे के ऊपर इन की दिखलाबगे और इन की और से बोलनेवाज्ा 
' नेषथ्य में से बोलेगा | 


[ ६६ ] 


( धर्म एक बैसाल के सिर पर पियरा रखचाए 
हुए आता है ) ४ 


ध० -महारज्ञ का कल्याण हो आप की कृपा से मद्दा- 
निधान # सिद्ध हुआ | आप को घचाई है। अच लीजिये 
इस रखेन्द्र को । 

याही के परभाव खो, अमरदेव सम होइह। 
जोगी जन विदरहि सदा, मेर शिखर भय लोइ ॥ 

हु० ।-( प्रणाम कर के ) भहाराज | दास धर्म के यह विरुद्ध 
है। इस' समय स्थामी से कहे बिना मेरा कुछ भी लेना 
स्थामी को धोखा देना है । 

घ०--( आश्चय से झप ही आप ) बाहरेः महात्ुभावता ! 
( प्रगट ) तो' इस से स्वर! बना कर आप' अपना दास्य 
छुड़ा ले'। 

हु० ।-यह ठीक है पर में ने तो बिनती किया न कि जब में 
दूसरे का दास हो चुका तो इस अवस्था में मुझे जो 
कुछ मिले सब रुवामी का है। क्‍योंकि 'में तो देह के 
साथ ही अपना सत्य मात्र बेच चुका, इस से आप मेरे 
बदले कृपा कर के सेरे स्वामी ही को यह रसेन्द्र दीज़िये। 

धघ्र०। (आश्चर्य से आप ही आप ) धन्य हरिश्वन्द्र' | धन्य 
तुम्हारा चैये । धन्य तुम्हारा धिचेक | और धन्य तुम्हारी 
भद्ाज्॒भावृता | या-- 
चले मे बद प्रलथीजल, पचन फकोरन पाय | 
सै बीरन के मन कबहुं, चर्लाह नहीं ललचाये ॥ 





# महानिधान बुभ्ज्षित धातु भेदी पराद् जिसे बावन तोला पांव रत्ती 
कहते हैं 
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तो हमे भी इस में कौन हठ है ( प्रत्यक्ष ) बैताल 
क्षाओ, जो महाराज की आज्ञा है थह करो | 
बै० ।- जो रावल जी की आशज्षा ! ( जाता है ) 
ध० ।--महाराज |! ब्राह्ममुहस निकट आया अब हम को भी 
आज्ञा हो । 
हु० ।+-थोगिराज | हम को भूल न जाइयेगा, कभी कभी 
स्मरण कीजियेगा। 
धघ० ६-महाराज ! बड़े बड़े देवता आप का स्मरण करते हैँ 
और करेंगे, में कया कह । 
5 (जाता है ) 
हु० +--क्या रात बीत गई | आज तो कोई भी सुरदा नया 
नहीं झआया। रात के साथ ही श्मशान भी शाब्त हो 
चला, भगवान नित्य ही पेसा करे । 
( नेपथ्य में घंटा नूपुरादि का शब्द सुन कर ) 
अरे ) यह बड़ा कोलाहल केसा हुआ ? रे 
( विमान पर अष्ट महासिद्धि, नवनिधि और बारहों प्रयोग 
आदि देवता # आते हैं ) 
हु० (-( आश्चर्य से ) अरे यह कोन देवता बड़े प्रसन्न हो 
कर श्मशान पर एकत्र हो रहे हैं 


# साधारण देवी देवताओं के वेश में | भ्रष्टसिद्धि यथा--अणिमा, 
महिमा, तीपमा, गरिमा; आति, आकास्य, ईशत्व"मैर बशित्व ) नव निधि यथा 
पत्न, महापक्म/'शंख, मकर, कच्छप, झकुन्द, कुन्द, नील और वर्चस्‌। बारह 
प्रयोग यथा--मारण, मोहन, उच्चाय्न, कीलना, विदेषण और कामनाशन ये ब, 
बुरे और स्तेमन, वशौकरण, आकर्षण, बन्दौमोचन, काम्प्रण और वाकप्रतारण 
येछ अच्छे | ये भी चित्रपठ में दिसलागे भायंगे । 
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दे० (- महाराज हरिश्रिन्ध की जय हो । आप के अजुम्नद से' 

हम लोग विश्लों से छूट कर स्वतन्त्र हो गए। अब हम 

* आप के वश में हैं. जो आशा हो करें। हम लोग श्रष् 

महासिद्धि, नवनिधि और बारह प्रयोग सब आप के 
हाथ में हैं. । द 


ह० ।--( प्रणाम कर के ) यदि हस पर, आप लोग प्रसन्न दो 
तो महासिद्धि योगियों के, निधि सझ्लनों के और प्रयोग 
साथधकों के पास जाओ | 


दे० ।--( आश्चर्य से ) धन्य राजार्षि हरिश्रन्द्र | तुम्हारे बिना 
आर ऐसा कौन होगा जो. घर आई लद्मी का त्याग, 
'करे। हमी लोगों की सिद्धि को बड़े २ योगी मुनि. पच 
भरते हैं। पर तुम ने तूण की भांति हमारा त्याग कर 
के जगत का कल्याण किया । 


ह० ।--आप खोग मेरे सिर आंखों पर हैँ पर में क्या करूं» 
क्योंक्रि में पराधीन हूं। एक बात और भी निवेद्न है । 

चह यह कि छु अच्छे प्रयोगो की तो हमारे समय भें सद्यः 
सिद्धि होय पर घुरे प्रयोगों की सिद्धि' विल्म्ध से हो । 


दे० ।-महाराज | जो आशा। हम लोग जाते हैं। आज 
आप' के सत्य ने शिव जी के कीलन # को भी शिथिल 
कर दिया। महाराज का कल्याण हो । (जाते हैं) 





्‌ ह। 

# शिव जी ने सॉनिमात् को कील दिया है जिस में जल्दी * न पिद्ध 
हों, सो राजा हरिश्रर्व ने विज्ञों को जो शेक दिया इस में” बह कौलन भी 
शिव जी की इच्छापूतेक उस समय दूर हो गया था क्योंकि यह भी तो एक 
सब में बड़ा विश्न था। 
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'(नेपथ्य में इस भांति मानों राजा हरिश्वन्द्र नहीं सुनता) 
( एक स्वर से ) तो अप्सरा को भेजे ? 
(दूँसरे स्वर से ) छिः सूखे | जिस को अष्टसिद्धि नव- 
निशियों ने नहीं डिगाया उस को अप्सरा क्‍या डिगा- 
चंगी ? 


( एक स्वर से ) तो अब श्रन्तिम उपाय किया जाय ? 
( दूसरे स्वर से ) हां, तक्षक को आशा दे । 
झब ओर कोई उपाय नहीं है । 
हू० “हा ' अरुण का उदय हुआ चाहता है! पूर्व दिशा ने 
अपना मुंद लाल किया । ( सांस ले कर ) 


# था चकई को भयों चित चीतो चितोति चहूँं दिखि 
ज्वाय सा नांची | है गई छीन कलाधर की कला जामिनी 
जोति मने जम जांची ॥ बोलत मैरी बिहंगम' देघ संजोशिन 
की भई संपति कांची । लोह पियो जो वियोगिन को सो 
कियो मुख लाल पिशाचिनि प्राची | 


हा | प्रिये ! इन. बरसातों' की रात को तुम यो ये के 
बिताती होगी ! हा ! बत्स रोहिताश्य, भल्ता हम लोगों ने 
तो अपना शरीर बेचा तब दास हुए, तुम बिना बिके ही 
क्यों दास बन गये ? रे 


जेहि सदसन परिचारिका, राखत हाथहि हाथ)! 
सो तुम लोदत धूर मैं/दास झ्युलकन साथ ॥ 
जाकी आयसु जग न्रपति, खुनतहि घारत सीस। 
तेहि छ्विज-बडु आशा करत, अहद कठिन अति इस ॥ 
बिल्लु तन बेचे बिल दिये, बिल्ु जगा शान बिबेक । 
देव सपे॑ दंशित भय, भोगत कष्ट झनेक ॥ 
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(घबड़ा कर ) नारायण | नारायण ! मेरे मुख से क्या 
निकल गया ? देखता डस की रक्ता करें। ( बांई आंख 
का फड़कना दिखाकर ) इसी समय में यह महा अप» 
शकुन क्‍यों, हुआ ? ( बाहिनी भुजा का फड़कना 
दिखाकर ) अरे और साथ ही यह मंगल शकुन भी | 
न जाने क्‍या द्वानहार है? वा अब क्‍या दोनदार है ! जो 
हाना था सो हो चुका | ,अब इस' से बढ़, कर और 
कौन दशा है।गी ? अब केवल मरण मात्र बाकी है। 
इच्छा, तो यही है कि सत्य 'छूटने ओर दीन दोने के 
पहिले ही शरीर छूटे, क्योंकि इस दुष्ट चित्त का क्‍या 
ठिकाना है पर बश क्‍या है ? 
( नेपथ्य में ) 
पुत्र हरिश्वन्द्र | सावधान । यही अन्तिम परीक्षा ह्वै। 
तुम्हारे पुरुषा इदचाकु से लेकर त्रिशकु पर्यन्‍्त आकाश में नेत्र 
भरे खड़े एक टक तुम्हारा मुख देख रहे हैं। आज तक इस , 
चंश में ऐसा कठिन दुःख किसी को नहीं हुआ था । ऐसा न 
हो कि इन का सिर तीचा हो । अपने थैये का रुमरण करो | 


हु० ।--( घबड़ा कर ऊपर देख कुए ) अरे यह कौन है! 
कुक्गुरु भगवान सूय अपना तेज समेटे मुझे असुशासन 
कर रहे हैं | ( ऊपर ) पित! मैं सावधान हूं, सब हु/खो 
को फूल की माला की भांति भ्रहण करूंगा। 


( नेपथ्य मे रोच की आवाज़ खुन पड़ती है ) 


हु० ।--अरे अब सबेरा होने के समय मुरदा आया | अथवा 
चांडाल-कुल का खदा कल्प्नाण हो, हमे इस से क्‍या ? 
( ख़बरदार इत्यादि कहता हुआ फिरता है ) ' 


[ ७४ | 
( नेपथ्य में ) 


हाय-! कैसी भई ! हाथ बेटा ! हमे रोती छोड़ के कहां 
. चले गए ! हाथ ! हायरे ! 

/ह० |--अहह | किसी दौन स्त्री का शब्द र शोक भी 
इस को पुत्र का है। हाय हाय ! हम को भी भाग्य ने 
क्या ही निर्दुय ओर बीभत्स कमे सौंपा है ! इस से भी 
चस्त्र मांगना पड़ेगा ! 


( रोती हुई शैव्या रोहिताश्व का मुरदा लिये आती है ) 


शै० ।-(रोती हुईं ) हाय बेटा | जब बाप ने छोड़ दिया 
तब तुम भी छोड़ चलने! हाय ! हमारी बिपत और 
बुढ़ीती की ओर भी तुम ने न देखा | हाथ ! हायरे | 
अब हमारी कौन गति होगी ) (रोती है ) 


ह० ।-हाथ हाय | इस के पति ने भी. इस को छोड़ दिया 
है। हा ) इस तपरियिनी को निष्करुण बिधि ने बड़ा ही 
| ु'ख दिया है 


शै० ।-( शेती हुई ) हाथ बेटा ! अरे आज मुझे किस ने 
लूट लिया | हाय मेरी बोलती चिड़िया कहां उड़ गई ! 
हाथ अ्रव में किस का सुंद देख के जीऊंगी । हाथ भेरी 
शअ्रस्धी की लकड़ी कौन छीन ले गया | हाय मेरा पेंसा 
सुन्दर खिलौना फिस ने तोड़ डाला | झरें बेटा ते तो 
मरे पर भी छुत्दर लगता है! हा्यू रे! अरे बोलता , 
क्यों नहीं ! बेदा जर्दी बोल, देख, भा कब की पुकार 
रही है | बच्चा ) तू तो एक दी दफे पुकारने में दौड़ कर 
गले से लपट ज्ञाता था, आज क्यों नहीं बोलता! ( शव 
, को बार बार गले लगाती देखती और चूमती है.) 


[ ७५ ) 
ह० ।--हाथ हाय | इस दुखिया के पास तो खड़ा नहीं एुश्ा 
ज्ञाता। के 
शै० ।-- ( पागल की भांति ) अरे यह क्‍या हों सपा है बदा 
कहां गए हो. ! आाश्ो जल्वी | भरे अकेले इस मान 
में सुभे डर लगती है; यहां मुमा को फोन ले झाया हैं! 
२ | बेटा जबवी आओ | अरे क्‍या कहते हो।' में थे को 
फल खेने गया था, वहां काले सांप में धुभे काट 
लिया ? हाय | द्वाय रे || अरे फहां फाद लिया ? भरे 
कोई दौड़' के किसी शुनी को बुलाओ हो जिलांव 
बच्चे की । अरे घद सांप कहां गया, हम को फ्यों नहीं 
काटता ? काट रे काट, क्‍या उस सुकुभार भरष्य ही। पर 
बल दिखाना था ? हम काट । हाय हम फो नहीं कादता। 
अरे यहां तो कोई साँप धांप नहीं है। मेरे लाश भूठ 
बोलना कब से सीखे ? द्वाय हाय ! में इतना पुकारती 
हूं और तुम खेलना नहीं छोड़ते ! प्रेदा गुरु जी पुकाश 
रहे हैं, उन के होम की बेला निकली जाती है। देखो, 
- "बड़ी देर से वह तुस्दारे आसरे बैठे है। दें। जददी उन 
को दूब और घेलपत्न | हाथ | हम ने इतना पुकारा; तुम छुछे 
नहीं बोलते ! ( ज्ञीर से ) गरदा' साझा भर, सब पिथार्थी 
'लोग घर फिर आये; तुम अगर तक कयों' गर्रीं आये! 
( श्रागे श्र देख कर ) हाय हाथ रे | झंदे मेरे लात को 
सांप ने सचमुच डंस लिया | हाय लाल | हाय ई | मेरे 
आँखों के #ंजियाले' को कौन ले गया | हाथ मेरा प्रो लता 
हुआ खग्गा कहां उड़ गया | बेटा | झभी' ती घोल रहे 
थे, अभी क्‍या हो' गया ! हाय मेरा बसा घर झाज किस 
ने उज़ाड़ दिया | हाय मेरी कोख भें किस ने आग लगा 
दी! हाय मेरा कलेजाँ किस ते निकाल लिया | ( जिश्ा 


[ ७६ ] 


चि्ठा कर रोती है ) हाय लाल कहां गए ! अरे | अब में, 
किस का मुंद देख के जीऊंगी रे ! द्वाय' | अब भा कह 
के मुर्म को कौन पुकारेगा ? अरे, आज किस बैरी की 
छाती ठंढी भई रे ? अरे, तेरे सुर्कुआर अंगों पर भी काल 
को तनिक वथा न आई ! अरे बेटा | आंख खोलो । हाय ! 
में सब ।धिपत तुम्हारा ही मुंह देख कर सहती थी, सो 
अब कैसे जीती रहूंंगी। अरे लाल ! एक बेर तो बोलो ! 
(रोती है)। 

हु० ।-न जाने क्‍यों इस के रोने पर मेरा कलेजा फटा 
जाता है! 


शै० ।--( रोती हुई) हा नाथ ! अरे अपने गोद्‌ के खेलाये 

बच्चे की यह दशा क्‍यों नहीं देखते ? हाथ ! अरे तुम ने 

तो इस को हमें सोपा था कि इसे'अच्छी तरह पालना, 

' स्रो हम ने इस की यह दशा कर दी। हाय | अरे ऐसे, 

समय भे भी श्रा कर नहीं सहाय होते ? भत्ता एक बार 

लड़के का मुंह तो देख जाओ | शरे, में श्रब किस के 
भरीसे जीऊंगी 


हु० ।“-हाय हाथ ! इस की बातों से तो प्राय मुंह को चले 
आते हैं. और मालूम होता है. कि संसार उल्टा जाता 
है। यहां से हट चले ( कुछ दूर हट कर उस की ओर 
देखता खड़ा हो जाता है ) | 

औै० ८( रोती हुई) हाय | यह क्पित काछ्सुम॒द कहां से 
उमड़ पंडा ! झरे छलिया मुझे छल कर कहाँ भाग गया। 
( देख कर ) अरे आयुष की रेखा तो इतनी लम्बी है, 
फिर अभी से यह बच्च कहा से टूट पड़ा । अरे ऐसा 
सुन्दर मुंह, बड़ी २ आंख, लम्बी २ भुजा, चौड़ी छाती 


ह््‌० 
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गुलाब सा रंग ! हाथ मरने के तुझत में कोन लच्छुन 
थे जो भगवान ने तुझे मार डाला हाय लाल [ हरे» 
बड़े २ जोतसी गुनी लोग ते कहते थे कि तुम्हारा बेटा 
बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती राजा होगा, बहुत दिन जीयरेगा, 
सो सब झूठ निकला | हाथ | पोथी, पत्ना, पूजा, पाठ, 
दान, जप, होम, कुछ भी काम ने आया | हाथ | 
तम्दारे बाप का कठिन पुन्य भी तुम्हारा सहाय न हुमा 
ओर तुम चल बसे ! हाथ | 


+-अरे, इन बातों से तो मुझे बड़ी शंका होती है (शव को 
भली भांति देख कर ) अरे, इस लड़के मे तो! सब लक्षण 
चक्रवर्ती के से दिखाई पड़ते हैं ! हाय | न जाने किस 
घड़े कुल का वीपक आज इस ने बुझाया है, और न 
जाने किस नगर को आज इस ने अनाथ किया है। 
हाय |! रोहिताश्य भी इतना बढ़ा हुआ होगा। ( बड़े' 
सोच से ) हाय हाय ! मेरे भुृंह से क्‍या अमंगल निकल 
गया ! नारायण ! ( सोचता है ) 


शै० ।--भगवान विश्वामित्र ! झाज तुम्हारे सब मनोरथ पूरे 


हुए | हाय ! 


ह० ।--(घबड़ा कर ) हाथ हाथ | यह क्या ? ( भली भांति 


मैखकर गोता हुआ) हाय | अब तक में संदेह ही में पड़ा 
हूं? अरे मेरी आंखे कहां गई थीं जिन ने अब तक पुत्र 
सोद्िताश्व को न पहिचाना, और कान कहाँ गए थे 
जिंन ने हो महारानी की बोली न खुनी ! हा, पुश्न ! 
हा लाल | हा सूर्यवंश के अंकुर | हा हरिश्वन्द्र की' 
पपाति के एकसात्र अवलम्ब ! हाय | तुम ऐसे कठिन 
खमय में डुख्षिया मा को ख्ोड़ कर कहां गए * अरे तुम्हारे 
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कमिल अंगों को क्‍या हो गया! तुम ने क्‍या खेला, 
कया खाया, क्‍या खुख भोगा कि अ्रभी से चत बसे ! 
पुत्र | सुवर्ग पेसा ही प्यारा था तो मुझ से कहते, में अपने 
बाहु बस से तुम को इसी शरीर से स्व पहुंचा देता । 
अथवा अब इस अशिभ्षान से क्‍या! भगवान्‌ इसी 
अभिमान का फल यह सब दें रहा है। हाथ पुत्ठ ! 
(सीता है ) 


५ आह! मुझ से बढ़कर और कौन मच्द्भाण्य होगा ! राज्य 
गया, धन जन कुंटुम्ब सब छूटा, झ्स पर भी यह दाखण पुत्र- 
शोक उपस्थित हुआ। भला अब में रानी को क्या भुंद 
दिखाऊं? निस्खन्द्ह मुझ से अधिक अभागी और कौन 
होगा ? न जाने हमारे किख जन्म के पाप उदय हुए हैं ? 
जो कुछ हमने आाज तक किया वह यदि पुएय होता तो हमें 
यह ढु/ख न देखना पड़ता । हमारा घम का अभिमान सब 
भ्ूठा था, क्योंकि कलियुग नहीं है कि अच्छा करते बुर फल 
मिले | निरुसन्देह में महा अभागा और बड़ा पापी हूं । ( रज़ू- 
भूमि की पृथ्वी हिलती है और नेपथ्य में शब्द होता है) 
क्‍या प्रलयकाल आ गया ? नहीं, यह बड़ा भारी असशुन 
हुआ है । इस का फल कुछ अच्छा नहीं वा अब बुरा होना ही 
कया बाकी रह गया है जो होगा ? हा! न जाने किस अप- 
राध से दैव इतना रूठा है। ( रोता है) हा सूच्यकुल-अझाल- 
बालप्रवाल ) हा हरिश्वन्द्र-हद्यानन्द ! हा शैेव्यायलस्ध ! 
हा चत्स रोहिताभ्व ! हा मातू-पितृ-विपसिसहचर | तुम' 
हम लोगों को इस दशा में छोड़ करे कहांव्यूए ! आज हम 
सच मुच चाराडाल्न हुए। लोग कहेंगे कि इस ने न ज्ञाने कौन 
कुष्फेम किया था कि पुत्रशोक देखा। हाय | हम संसार को' 
क्या मुंह दिखायेंगे ! ( रोता है) वा संसार में इस बात के 


[ ७६ ) 


प्रगठ होने के पहले ही हम भी प्राण त्याग करे ! हा सिलेजा 
प्राण | तुम अब भी क्‍यों नहीं निकलते! हा बज्जह॒द्य | इतने 
पर भी तू क्‍यों नहीं फटता £ अरे नेजो | अब और क्झा देखना 
बाकी है कि तुम अब तक खुले हो ? या इस व्यथ प्रल्ाप' का 
फल ही क्‍या है, समय बीता जाता है। इस के पूषे कि किसी 
से साभना हो, प्राण त्याग करना ही उत्तम बात है ( पेड़ के 
पास जाकर फांसी देने के योग्य डाल' खोज कर उस में 
दुपट्टा बांधता है )। धघस्मे ! में ने अपने, जान सब अच्छा 
ही किया, परन्तु न जाने किस फारण मेरा सब आचरण 
तुम्हारे विरुद्ध पड़ा सो मुझे क्षमा करना ! (दुपद्ने की फांसी 
गले में लगाना चाहता है कि एक साथ चोंक कर) गोविन्द ! 
गोविन्द ! यह में ने क्या अ्रनथे श्रधर्म विचारा ! भला मुक्त 
दास को अपने शरीर पर क्‍या अधिकार था कि में ने प्राण- 
त्याग करना चाहा | भगवान सूर्य इसी क्षण के हेतु अ््भुशा- 
सन करते थे। नारायण नारायण | इस इच्छाकृत' मानासिक 
पाप खे कैसे उद्धार होगा? हे सर्व्वान्तर्यामी जगदाश्विर | छमा 
करन, दुःख से मलुष्य की बुद्धि डिकाने नहीं रहती, अब तो 
में चांछालकुल का दास हूं, न अब शैब्या मेरी ख्री है. और 
न रोहिताश्व मेरा पुत्र ) चलूं , अपने स्वामी के काम पर साथ- 
घान हो जाऊं, वा देखूं श्रव ढु/खिनी शैब्या क्या करती है! 
( शैब्या के पीछे जाकर खड़ा होता है ) * 
शै० ।--( पहली तरह बहुत रोकर ) हाय ! अरब में क्या करूं [ 
अब में किस का मुंह देख कर संखार में जीऊंगी [हाय | 
में आज़ से भल्पूती भई | पुत्रचती स्त्री अपने बालकों 
पर अब मेरी छाया न पड़ने देगी! द्वा | नित्य सबेरे 
उठकर अब में किस की चिता करूंगी | खाने के समय 
मेरी गोद में बैठ कर औएड़” सुझ से मांग भांग कर; अब 


[. दं० 


कीच खायगा | में परोसी थाली सूनी देख कर कैसे 
प्राण रकखूंगी ( रीती है) | दाय |! खेलते ९ आकर मेरे 
गले, से कौन लप़ट जायगा | और मा मा कह कर तनक २ 
» बातों पर कौन हठ करेगा ) हाय! में अब किस को अपने 
आंखल, से मुंह की धूंस पाछु कर गहे लगाऊंगी और 
"किसके अभिमान से विपत-में भी फ़ूली २ फिरूंगी'! 
( रोती हैं) यह जब रोहिता»व ही नहीं तो मैं ही जी के 
: कया करूंगी ! (छाती पीद कर ) हाथ प्रान ! तुम अब 
भी क्यों नहीं निकलते ? , हाय ! में ऐसी स्वारथी हूं कि 
आत््हत्यां के नरक के भय से 'शअ्रव भी अपने को नहीं 
मार डालती ! नहीं नहीं, अब मैं न जीऊंगी | या तो इस 
पेड़ भें फांसी लगा कर मर जाऊंगी या गंगा में कूद्‌ पहडूँगी' 

( उन्मचा की भांति उठ कर दौड़ना चाहती है ) 


हुं० ।--( आड़ में से ) 


तनहिं बेच / दांसी कहवाईं.। 

मरत स्वामि आयखु बिन पाई ॥ 

कझ न अधर्म सोच जिय आदी । 
“५ पराधीन सपने सुख नाहीं” ॥ 


शै० +-- चौकन्नी होकर ) अहा ! यह किस ने इस “कठिन 
£ खेमय में घमे का उपदेश किया। सच है, में अब इस 
: बेंह की कौन है. जो मर सकूं ! हाय देव! तु से - 
 थहभी न देखा गया कि में मरक5-सी “सुख पाऊं? : 
5.7 (कुल घीरह घर के) तो चल. छावो पर बज्ष घर के झब * 
2 लोकरीतिकरूँ। (रीती और लकड़ी चुन कर चिता 
«बनाती हुई) हाय! लिन हाथों से ठाक ठेक कर रोज 





[आओ 


खुलाती थी उन्ही हाथों से आज चिता पर कैसे रफुगी,- 
ज़िस के मुंह में छाला पड़ने के भय से कभी मैं ने गरस 
दूध भी नहीं पिखाया डसे--( बहुत ही रेती है.) 


/ हू० ।-- धन्यदेवी, आखिण तो चन्द्र -सूर्यकुल की श्ली' हों; 
तुम न धीरज घरोगी ते कान धरेगा.।. ! 


शै०।६(खिता बना कर पुत्र के पासआकर उठानों चाहत्ती 
४5 ओर रोती है ) 
ह० ।--तो अब चले उस से आध्क कफन मांगे (आगे बढ़ कर 

और बलपूर्वक आंखुओ को रोककर शैब्या से ) भहा-. 
भागें| इंसशामपाति. की अझाकझ्ा है कि आधा कफन 
दिये बिना कोई सुंरदा फू्कने न पावे सो तुम भी पहले 
हमे कपड़ा दे लो तंब क्रिया करो ( केफन माँगत को 
हाथ फैलाता है, आकाश से पुष्प चूष्टि होती है.) .. 


“ ( नेपथ्य में ) 
दीः चैंथ्ये मंद्दो! सत्य महो दान मंद्दो बलम्‌। 










० |ल्‍होय ) इस कुसमय में ओ्रोयेपुत्न की यह कौन स्तुति' 
" रता हैं! वा इस स्तुति दी से कया है, -शास्र सब 
. असत्य है नहीं तो आस्येपुन्न से धर्मों की यह गति हो! 

कैवल वेश्नलाओ और प्राह्षणे का पाखंडहै।- 
र हाथ रख क रयंण ! नारायण 
ऐसा संत के), शाख, ब्रांक्यण और देवता. 

य हैं। ऐसा कंदागी तो प्रायश्वित्त होगी । 








[ 5९ ) 


अपना धर्म बिचारो। लाओ शृतकस्बल हमे दो और 
अपना काम आरण्श् करो ( हाथ फैलाता है )। 


शै० ।--(महाराज हरिश्यन्ध्र फे हाथ में चक्रवर्ती का चिन्ह 
देख कर और कुछ रुघर कुछ आकृति से अपने पति 
को पहचान कर ) हा आयेपुन्न | इतने दिन तक कहां 
छिपे थे ! देखो अपने 'गोद्‌ के खेलाए ठुलारे पुत्त की 
दशा । तुम्हारा प्यारा रोहिताश्य देखो अब अनाथ की 
भांत मसान में पड़ा है ( रोती है )। 


ह० ।-प्रिये | धीरज धरो, यह रीने का समय नहीं है । देखो 
सबेरा हुआ चाहता है, ऐसा न ही कि फोई आजाय 
और हम लोगों को जान ले ओर एक लज्ञा मात्र बच 
गई है घह भी जाय। चलो कलेजे पर सिल रख कर 
अ्य रोदिताश्व की किया करो और शझाधा कम्बल हम 
को दो । 


शै० ।--( रोती हुई ) नाथ ! मेरे पास तो एक भी कपड़ा 
४. सी था, अपना आंचल फाड़ कर इंसे लपेट लाई हूं, 
उस से से भी जो आधा दे दूंगी तो यह खुला रह 
जायगा। हाय | चक्रवत्ती के पुत्र को आज कफन नहीं 
मिल्नता | ( बहुत सोती है ) 


. हु०--( शलपूर्यक आंखुओ को रोककर और बहुत धीरज 
घर कर ) प्यारी | रो मत। ऐसे समय भें तो धीरज 
और धरम रखना काम है। मेँ जिस का दाल हूँ उस 
की आाज्षा है कि बिना आधा फफने 'लिये क्रिया मत 
करने दो ।? इस से मैं यदि अपनी ख्री और अपना पुर 
समझ कर तुम से इस का आधा कफन न लूं तो बड़ा 
अधम हो। जिस दरिश््ते ने उदय से असुत' तक की. 


[ घहे  । 
) 


४ “ऊ किये घर ५ हो 7 हा घमे आध गहआ 
8 के बारह मते उुडूगा गक्वपा वन रे अनी 


; जमाएए 75 का ! * * 4 5£ चआझआाहला कै, 
हक रह ७३ फुहयूरू +. - तू तीते चड, का 
व, + का रह (दाद फेस है )। 
+ - शी है )। ; ",ह ताश्य का खुत- 


!ः »वफाडोइात ८4 ५०५ सरयनि ॥ पृथ्वी दिलती 

दोप छुटने ४ कह | । ३०६ और रहली का सा 
बाजी हीता है, २५, +न कहे और बस द्वाय 
कौर अय २ क्षी ध्थ,न धोती है, फूल बस्खने है, और 
'मगजीस नारायण प्र४" होकर राजा शॉरिश्वन्त्र का हाथे 


पकड़े जते ६ ) आह भा जक, 


(बस महाराज बस ! धर्म और सत्य सब की १2%6% जाई हर 

हों गई । देखो तुम्हारे पुरयभय से पृथ्वी बरस जोड़ के ) 
कांपती है , अब जैलोक्य की रक्ता करो। ( नेत्ो है इएता 
आंख बहते हैं )_ अदुआ, 


“-(साशंग दंडबत करके रोता हुआ गद्गदस्वरखे) 


भंगवन | मेरे चास्ते आप ने परिश्रम किया | कहां यह 
श्मशान भूमि कहां यह भत्येल्ञोक , फहां मेरा मसुष्य 
शर्शर, और कहां पूरी परबह्म सच्चिदानन्द्धन साक्षात्‌ 
आप | ( प्रेम के आंखुओों से और गदुगद्‌ कंठ दीने से 
कुछ कहा नहीं जुज्ञा ) * दि 


।-( शैब्या से ) पुत्री | अब शोच मत कर घस्य तेरा 
सोभाग्य कि तुझ्ले राजर्षि हरिश्युन्द्र ऐला पति मिला है 
( रोहिता/्ब॒ की ओर वेखकर / बत्स रोदिताश्य | उठो/ 


हरी मु 
देखो सुम्हारे सा $पेसा देर से सुरहारे मि। ।ग 
व्याकुल दो उूदे हैं । / 
(सेहिताश्य उठ खज्य होता है ०४: से भगईऔ+ 


को प्रणाम कर के माल पिता द। थुंप्र देखने शगताद 
इगकार्य से फिर पुष्पदुध्ति होनी है ) १4%... * 

हु० और औै० ।-- (आखये, आनस्य, फरुणा और पेस सेन 
नहीं सकते, आंखों से आंसू बहते हं ओर एकटक भग ईए 
के मुखाराबिद की ओर देखते हैं) श्रीमढादे५, पा 
जैगव, घमम, सत्य, इप्द और विश्यामित्र आते हैं ) # 

सर ।--धन्य महाराज हरिश्यत्त धन्य | जो आप 7) फ्रिल 
ने किसी से न किया, न करेगा । 


( राजा दस्ख्विन्द्र शैब्या और राहताम्य लब को है। 






कम 
हम 


करते हैं. ) 


%-+->सहाराज [यह केचल चन्द्र सूये तक शाप की 
स्थिर रखने के हेतु में ने छुल किया था सो छाम 
कोजिये और अपना राज्य लीजिये । 


( दस्थ्रिस्द्र भगवान और धरम का मुंह देखते हें ) 
धर्म ।-महाराज ! राज आप का है, इस का में साक्षी हूं, झरा' 


निस्सन्देह लीजिये। कक 
सत्य ।- ठीक है, जिस ने हमारा अस्तित्व संसार मे प्रत्यर 
कर दिखाया उसी का पृथ्वी का राज है। श 





# श्री महादेव, पार्वती श्रौर भेरव का ध्यनिनसब को विदित है । 
श्रौर विश्वामित्र -का लिख चुके हैं। धरम चतुर्भुन, श्याम रह, पीताम्बर, 
पत्र और कमल हाथ में | तल, शुक्॒बणे बेत वल्लाभरण, नारायण के चा 
श्र हाथ में | 


| घ्श ] 


श्रीमहादेव +-पुत्र हरिश्रन्द्र ! भगवान नारायण के अमुप्ह 
से बह्मलोक पर्यन्त पुम ने पाया, तथापि में आशन्‍याव्‌ 
देता हूँ कि तुम्हारी फीलि जब तक पूथ्यी है सब तक 
स्थिर सटे और रोहिताश्व दीर्घायु, प्रतापी और घकऋषर्ती 
होय । 7 गजल कर 


पा० ।--घुत्री शैब्या | तुम्दारे पति के साथ तुम्हारी कीर्सि 
स्वग की स्त्रियां भाये | तुम्हारी पुत्रबध सोमाग्यचती हो 
ओर लक्ष्मी तुम्दारे घर का कभी त्याग न करें | ० 


( हृरिश्विन्द्र और शेब्या प्रणाम करते हैं ) 


सै० +-और जो तुम्हारी की्ि कहे खुन श्रौर उस का 
असुसलश्ण करे उस को भैरवी यातना न हो । छा 
हम््नू० ।--( रर्जी को आलिगन कर के और हाथ जोड़ के ) 
महाराज ! भुझे क्षमा कीजिये। यह सब मेरी दुष्टता 
थी। परन्तु इस बात से आप का ती कल्याण ही हुआ, 
स्थगे' फौन कहे हयाप ने अपने सल्यवल से ब्रह्मपद पाया। 
बेखिय, आप फी रक्षा के हेतु श्री शिवजी ने मैरथनाथ 
को आशा दी थी, आप उपाध्याय बने थे, नारद जी 
बंद बने थे, साक्षात धमे ने आप के हेतु आंडाल और 
क्रापालिक का शेष लिया, और सत्य ने शाप हं। के कारण 
आंडाल के अनुय्र और बैताल् का रूप धारण फिया। 
नआप बिके न' दास हुए, यहा सब चरित्र भभवानों 
सारायश की इच्छा स फेवल आप के छुयश के इंतु 
» किया गया। प 
# “-( शद्गद रुघर से ) अपने दालों का यश बढ़ानेघाला 
श्री" धीमा मे न 


[5४६ ) 
शेर ।/ महाराज ! और भी जो इच्छा हो माँग) । 


है? (“ ग्रशाभ कर के सदूगात' स्वर से) प्रक्षु | आप 
इशन से सब इक्छो पूर्ण हो गई, तथापि आप कोग 
आह्ानुसार यह अर मांगता है कि शेरी प्रुश्ा भी 7५ | 
खाथ बकुंद साय और सत्य लगा पएृथ्दी पर स्थिर रहें? 


भ० -पुवरमस्यु) तुम ऐसे ही पुरयात्सा हो कि सुफ्हारे कारण 
अयोध्या के कीट परम जीप भाज सथ परभधाम जायेगे. 
और दछ्ियुग में धर्म के सब चरण हुए आयंगे, तथ || 
बहू तुम्हारी) इच्छालुसार रात्य मात्र एक्र पद से स्थित 
रहेगा। इतना ही वेकर हे 4288 भी हुआ कुछ और, 
भी भांगी | में सुस्दे क्या क्योंकि में तो पेशी 
को हुरय दें सूका । सथापि मेरी है कि तुम 
को कुछ ओर बर दूं। तुझे बर ३ घुके सस्ता 
नही होश । 
 ॥« हाथ जद कर) संगत ! धुझे छझोब कौत शच्चा 
छ। के शार क्‍या घर मांगूँ। तथापि भग्स का यह 
(८ अक्षय सुख ही -- । 
म्क्आमत सो लखन तुखी सत ₹ईं. हरिफद गाते हहें ।ह 
शुपधत छूड़े, लात सिज्न भारत गड़ें, कर दुख पे ॥ 
बुप तजहि मत्लश्, परि सर सम हाहि, सथः जंग सु लहें (६ 
खनि आय हविंता सुक्राविशन ये. असुफ्पोनी सब्र करे ॥प 
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